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राशिभेदाध्यायः १ 
अथ अथारभः) 


ग्रन्थकन्त विश्चनिवस्यथं प्रथम अपने इष्ट श्रीसूय 
` नारायणत्ते वाक्षिसिद्धथथं प्राना करता है 


क शादृखुविक्रीडितम्‌। 

` - सूति परिकरिपतरशशभतो वत्माऽपुनजेन्मना- 

` - मासमेस्यात्मविदां कतु श यनेताम्भतषरव्योतिषाम्‌ । 

, ` छोकानाम्प्रख्योद्धवस्थितिविभुशनेकषा यः तो 
. वाचं मः स॒ ददात्वनेककिरणन्ेरोक्यदीपो रविः ॥ ३ ॥ 


` टीका-अनेक किरणोवाडा ओर तीन लोक मेँभकाश करेवा जैसा 

दीपक ओर. शश जो कलकः, उसे धारण करेवा जो चन््माहे 
-उस्की सति प्रगट करनेवार अथात्‌ चन्द्रमा जटमय निना कल इ 
दप्मैन -आष्टना के समान है उसको शुण्येनारायण अपनी किरणो से तेज 
देकर पूणं कला बनते. द स्यं का तेन क्रम से ठगने पर : चन्द्रमा 
-धकाशंमान होता हे । यद्वा रशिभृतःरेसापाठभीहे तो शरिप्रव नो 
` महादेदजे ह उनकी. मति अथोद्‌ श्रीमहादेव जी की अष्मर्तियों मँ 
` एक सूष्य्‌ श्री हँ ओर अपुनजेन्मा जो ( मुमुक्षु ) सुक्ति.पदं को प्राह हने 


[क 


वटे हे न्क कामा हैजो मुक्त होते के समय पिर खोक म जि है ` 


0 


(२) चहनातके- 


वे चन््रमण्दल्होकर ओर जो कैवल्य युक्ति वेदँ वे सू्यैमण्डल को 
भेदन करके जति ई ओर जो परमात्मा को अपने हृदय "मेँ नित्यस्थिति 
जानने वाठे योगीश्वर दै उन्हँं का आत्मचित्ताधिषठाता ' भर. 
जो यन्न करने वाठ यजमान ई उन्यँ का यज्ञ हयी देवता ओर यँ 
का भक्ती ओष्ट क्योकि सव देवता सूर्ये कों नित्य भणाम्‌ करते है एवं 
सव रह सूर्ये के वशे उदयास्तादि गति प्रति द ओर स लोक का 
ह्ला विष्णु मरेश्वर चयी मतिं ओर वेद जिसको अनेक पकार अर्थाव्‌ 
इन्द्रं मित्र वरुण अग्रि गरुढ यम वायु करके कहते ह पत्रा नीं पुस्य- 
नारायण है सो मु्नको वाकिसिद्ि देवे ॥ १ ॥ 
। शादृखविक्रीडितम्‌ । 
भूयोभिः पट्युद्धिभिः पटधियां होरफर ज्ञप्तये 
शाब्दन्यायसन्वितेपु बहसरशाघेएु देष्वपि । 
दोरातन्वमदाणेवप्रतरणे भ्रोयमानामर | 
स्षट्पंयृत्तविचिघमथवहुर साघप्रवम्प्रारभे ॥ २॥ 
टीका-चतुर वुदि वाटे आचार्यौ ने चतुरो के होरा फट जानने के 
नामेत्त शब्द शच्च न्याय मामात्थ की युक्ति अनेक वार देख 
विचार के अनेक ज्योतिप अन्यं बनाये परन्ु तौ भी होरा शास शूपी 
समुद्र के पार्‌ पडूचन म्‌ निरुयम लो गये अयोकि ओर अन्धो का वहत 
विस्तार दै निने पठने मे कचुग कौ थोडी सी आयु व्यतीत हो 
नाती ई तो उसका फलोक्य कव होना है इस कारण भँ वराहमिहिर 
नामा आचाय ज्योिश्याच् रूपी नाव बनाता हूं इसमे ष्ठोक भटे 
₹ अर अथ वहत ६॥२॥ 
व्वा! न 
पसगात्‌ | 
तस्य पक्तिममभिग्यनक्ति ॥ ३॥ 


राशिभेदध्यायः १, (३) 


टीका-अहोरजका विकल्प होरा कहतेह अकार पृवाक्षर आर च अन्त्य , 
काअक्षर इन. दोनों के रोप कसे से वाशी वीच (हेर) ये.दो अक्षर 
-रहं जति हँ अहोरात्र से होरा पदं सिद्धं करने का प्रयोजन यह्‌ है कि. सरं 
ज्योतिष शचं म शुभाशुभ एठ.टथर से जाने जतिं ह वह खं . समय के 
वश से आर समय दिन रत्रिं मात्रै यहं मेषादि रशि बारह प्री दही 
जानि. प्र दिन राति होती है.अतरवं अहोरा से होरा नाम हृजः। जीव. 
ने.जो कछ शुभाशुक्षकमं पे जन्म मे किया उनका कट उसी प्रकार इस 
जन्म मिरेगा परंतु वह पिरे जाना नरह जाता इस कारण उस एके 
पिरे जान ठेने के निमित्त यहाँ रह विचार. किया जता हे.। शुभाशुभ. 
फल भी. दो प्रकारका हैःएकतो इद कम॑ करने से दूसरा अशठ कर्मे । ` 
टृ करमपाजितं तो दशा फ हे दृशा का शुर फल जान के यातादि शुभ 
, क्म करे अशुभ जानं ॐ न.करेःजो अह कमोपाजित है वह `अष्टफवम 
गोचर मै फएढ बताता है अशुर जान कर उस्की शानि आदि करे५३॥ 
शादखुविकीडितम्‌ । 

. -कारद्निःवराद्गमाननभुरो इत्कोडवादो धतो 

 . . बस्तिव्ये्चनमुरुनानुगङे जवे. ततोऽङधिद्रयम्‌ 

`: ` मेषाधिप्रथपा नवक्षंचरणाश्चक्रस्थिता रश्यो . , ` 

`. रारिकषिजगररक्षेभानि भवनं चकाथेसम्प्रत्ययाः ॥ £ ॥ 

,.. . टीकरा-अश्िनी गक्ष से देकेर ९ चरण पयन्तमेष राशि होती है 
एवं नो २ नक्ष्रोःके चरणो .की एक २ रशि जानो ये बारह राशि . चक्र ` 
फे समानं रती दै. इनको राशि चक्र कते है राशि भोर क्षत्र भरं भह 

` ओर भ भौर भवन्‌ ये सभीं इन्दं के नाम ह कालचक्र भी राशिच्रको 

कहते हँ उनकी संज्ञा शरीरम दस कम सेहे किमेष शिर, ठषमुख, पिधन , 

.स्तन मध्य) ककं हदय; सिंह उदरा कन्या कटिमतुंखा नाभी से नीचे, वशिकं . 

. लिङ्क, धन्‌ ऊरू; मकेर जेवा, कुम्भ पुटना, मीन्‌ःपैर.काठ चक के राशि 





(४) बृह्नातके- 


विकाग का भयोजन यह है कि जन्म वा भश्च वा गोचरम जा राशि पर्षा 
छान्त ह उस राशि वाले अङ्ग मं तिरः ठाखनः) वा चोटसे किरी 
भ्रकार का चिद होगा भौर जो राशि शुभयुक्त ही तो वह्‌ अङ्क पुट हग 
यह्‌ विचार स्वे स्मरण चाहिये ॥ ४ ॥ । 
वसंततिरुकं । 
मत्स्यो घटी चृमिथुनं सगदं सवीणं 
चापी नरोऽश्व जवनो मकस मृगास्यः। 
तटी ससस्यदृहना एवगा च कन्या 
शोषाः स्वनामसदराः खचरश्च सवं ॥ ५॥ च 
टीक्ा-राशियो के स्वप का वर्णन! भीन राशि दो मृखलियां हैँ एक 
के मुख मे दूसरी का पूंछ खग कर गोर वनी इदं ३ शुम्भ रिक्तं घट 
( कटश ) कपि प्र धरा हृभा पुरुपः मिथुन घरी पुरुपका जोडा) घ्री के 
राय पर वीणा ओर पुरुप के गदाः थन धतुप छथ मृ कटी से ऊपर मनुष्य | 
मचे घोडा, मकर शरीर नाकू का पु मृग का, तुला मनुष्य तुला (तदी) , 
हाथ में लिये हये, कन्यां नाव के ऊपर वेदी दुद साथ में अमि ओर ` धान, 
ओर राशि नाम तुल्य शप जंसे वप वे रप, कके केकडा सिंह शेर 
वृ्िकं विच्य इनको स्पष्ट रूप से दोहरों मे स्पष्ट दशताहूं ॥ 
दा ८ 14 
महू सूरत रक्तं तनुः वन्नवा्ता हं मेप 1 रतन खान तस्कर परती, क्व 
महषर वेष ॥ १ ॥ गोर वणे है कण्ठ मुख, सुन्दर वैठ समान । पवेत 
गोकु क्षेचपक्तिः यों वृप राशी जान 1 >॥ वीण गृदा प्रि सदा 
गावत नरमादीन । अद्धो कोडा करे) राशी मिशन न दीन ॥ ३ ॥ 
केकट कटक वारिचर) उपवन, सरसि निवास । पुष्ट हृदय वाणी मधर 
छुर्‌ पुर नारि विलप ॥ ४ ॥ चन पवेत रात्री वटी, सयोत्तिम यह्‌ रास 
इर्त दलन विक्रम करन सिह स्वरूप विटा ॥ ५ ॥ दीपक हस्व 


1 


॥ 


राशिभेदाध्यायः 4 ि (५) 


कुमारिका; सकट फटा प्रवीन -। नोकामें ` पीरन. सहितः ठेखत चिव 
नवीन ॥ ६ ॥ णज करते मानुष तत्‌) तकड़ी ती हाट । श्वेत वसन 
मारां धरि, तखा दिखावतं वाट ॥.७ ॥ वृधिक चिच्छू हं सवट; गु 
हखाहट सार 1 वावी रधर चिप रहे, करं भजने मार्‌ ॥ < ॥ कटि ऊषर 


- मानष तन्‌, नीचे घोडा ठेनं । तीर धनुष फरमं कसे, मीदे बोट बेन. ॥९॥ 


न क क 


भग मुख नाक ओर तनु; वनवासी दिन स -। शुक दसन: भूषण वरणः 
¦ ज विन नित रहि चेन ॥१० ॥. खारीःघर कषे धर्‌, ततत नार भाषार। 
जु वेश्या मयं सं, श्ूडा वारंवार  ॥. ११ ॥ मच्छी जोड़ा पृछ मुखः 
 -धारत है विपरीत । जट वासी धमी धनी, मीन राशि यह्‌ रीत ॥ १२॥. 
~. यह्‌ राशिथकि हषं .स्थान्‌ खये गये द्रव्य के वतन प्रतिमं काम्‌ 
 .अति.ह ॥५॥ 


£ ~ 


त टकृ। . [ 
क्षितिनसितज्ञचन्द्ररविसोम्यसितावनिना- 
सुस्युरुमन्दस(रयुरवस गरदाशकपाः। = 
अनप्रगतोलिचन्द्रभवनादिनवाशचषिधि- 
भेषनसमांश्काधिपतयः स्वग्रहात्‌ कपरः ॥.& ॥ 

.: . टीका-राशीश वर्वाश दादशांशकका वणेन । मेष राशिका स्वामी 

` क्षितिज ( मङ्गल ) वृष का स्वामी सित (शुक्र) मिथनकाज्ञ (बुध) 

ˆ केकं का चन्द्र सिह कारवे (सुष्यं) कन्या का.सोम्य (बुध) तुला ` 

"का शुक. वशिकं का अषनिज ( मङ्गल ) घनं का सुरगुर्‌ ( ब्रहस्पति ): 

मकर्‌ क मन्द्‌ { शुनि ) डुम्का सोहि ( शनि ) मीन का गुरु (बृहस्पति) 

स 118 ०।मि. क । 


स्वामी । |मं०शु० [वघ पः = 






: . नरवाशिक-एक राशि के ९ भाग अथात्‌ ३ अश २० कटठाकाहोता 
:, ६ उनकी भिनती मेष सिंह धनम मेषे गिनना वृषं कन्या मकर म 


(६) बहननातके- 
मकर से मिथुन तुला कम्मे तुलासे कक दधिकं मीन मेँ ककं से मेष सिह 
[प [अ यों 1 भ्त क $ ऋ क 
धन त्यादि ३। ३ राशियों की एक सन्नाह एकरन्नामंनो राथिचरदै 
नेमे क क [र अर 1 
उी से पिरे गवांशक गणना ३ जेस परे छिस हे चक्र भी यह दै। , 


चर१[च०१० | च०७ [च्‌०४| 
१।५।९ २।७।११।४।८।१्‌ 


एकराशिके ९ भाग}: 





जसे मे के २ अंश २० कठा पर्यन्त मेप नवांशक ३। २० से अंश, 
६। ४० कटा प्यन्त वृप नवांश॒क १० अं० क ° पूर्यत मिथुन नवांशकं 
अर मिथुन रागि मँ ३ अंश २० क० पन्त तुला न्वाशक, ६।४० 
प्यन्त वुशिक नर्वाश ° इसी भकार स्वको जानना । दादशांशक एक राशि 
के १२भागए्क २भागदो अंश ३० काका निस राशिकादादशांश 
` करना हो उसीतते परे गिनना नेते मेपमं २ अंश ३० क° पर््न्त 
मेप दादशांशः ५अश० क० पय्येनत वृ द्वादशंश) वृष मेँ २अं० ३० 
० पम्यन्त वरप दादा, २।३० से ५।० पर्यन्त मिथुन द्ादशांश, 
७ अंश ३० कण पर्यन्त ककं दादशाश) मिथुन मँ २1 ३० पर्यन्त ' 
निभुन ददशण ५1 ° पर्यन्त ककं दादशांश इपी भकार्‌ सव का दाद्‌. 
शणंश जानना चाद्ये ॥ ६ ॥ । 
पुष्पिताग्रा! ` ' | 
इनरमिनयुरनञरुकभागाः पवनसमीरणकोप्यंनृक्याः ॥ 
अयुनि युनि तु मे विपर्॑यस्थाः ररिभवनारिश्चपान्तमक्षसन्धि.७- 


=+ 
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टोका-जिशाशक मं एक राशि के ३० अश्‌ के भाग दस्‌ भकार्‌ हाते 
है किःविषम राशि ¶:1 ३।५।७।९.। १३१ मे पहिले, ५ अंश्‌ पयन्तं 
.मङ्कद का. विंशांश, ५ से ° अंशे पय्येन्त शनिका तिशांश, ३० स १८ 
अंश्‌ परथन्त बृहस्पति कां १८ से २५ अं० तक बुध का २५ से ३० 
` अं० तक शुक का । भोर सम राशि.२।४।६।८।३९। १२. 
` ५ अंश पयेन्त मङ्गल का, ५अ०प्े१२र्जश तकं शनि का) १२ से 
२०. तुकं वृहस्पति का २० से २५ तकवुधकारथसे ३० तक शुक 
का विर्शश होता है अयुजि (विषममे) मंन्शण्ब्रृ°्वु° शु० एसा 
` करम है \ यजि (सम) म उख्या अर्थात्‌ शु° बु० वृ श० म॑० देस 
४ कम तिशांशकका हे ॥. ` 


बिश्चाञ्चचक्रम्‌ । 





. ` (शशिभवन ) कके ( अटि ) वृधिक (ज्ञप ) मीम दन राशियों के 
` अन्त्‌ भं कक्षसन्थिं कते ह । मीन मेष की सन्धि; कफ सिंह की सन्धि; 
. . भीर वश्वक.धन की सन्धि चक्रसधि भी दन्ह कानाभे दे) राशि सन्धि 
ष सन्धिः नक्षत्र सन्धि ये तीनों भकार दृन्हीं में अति हं गण्डान्तंके भी 
.: यहा स्थान ह मष. मान्‌ के जोड क १ पडी) कक सिह के जोड फी ष 
~ घडी, आर्‌ वशिकं. धन के जोड कौ.१ घडी थर गण्डान्तं होती है एसे 
. हा रवती अश्विनी के जोडी. ३ वडी, आश्टेषा मघा के जोड की ३ घडी, 

“ज्या. मूर .के नोड की ३ थडी) ये नक्षत्र गण्डान्त कृहातीं है ।गण्डान्तका 
`." विचार जर्‌ अन्थो.म बहुत है प्रसमं वश से यहाँ .इतनादी ` दिखा ` ओर 
~ सृतम, यहा यन्थकतां ने नरह कहा परन्तु वहः; भीः भिन्ना अवश्यं है 


(<) वृहनयातके- 


क्योकि सपर्माश से द्रव्य पादि का विचार होते इस कारण भने यहीं ` 
केवट चक्रही हिखदिथा ॥ ७ ॥ । 
सप्तमारचक्रम्‌ । 





जाया। 


क्रियताबुरिनितुमुरीरखेयपाथोनन्‌ककोप्याख्याः । 
तेक्षिक जाकोकेरे डदोग्धा्यभं चेत्थम्‌ ॥ ८ ॥ 
टोका-रशियों के नापये हं) क्रिय मेष, तावुरि उप, जितुम मिथन, 
टीरः कफे, खेय सिंह, पाथोन कन्याः ज्ञक तुखा, कप्य वृथिक, तोक्षिक 
धनः आकोकिरो मकर इद्रोग कुम्फ) अन्त्य मीन ॥ < ॥ । 
इन््व्ा। ‰ , ' ` 
दरेषकाणहोरानवभागसंज्ञालिशांशकद्वादराभं्निताः्‌ । 
कषेमे यद्यस्य स तस्य वगेँहोरेति ख्यं भवनस्य चाद्धम्‌ ॥९॥ 
टीका-दरेष्काण होरा भागे कहे जायगे, नवांश निशांश ऊपर ट्ख 
गये ये सब छः वरमह नमे जो राशि उसीका अंश भी होपै तो उसे' 
वाततम कहते हं अंश. पवने मे सभी को कहते ह जैसे मेप मेप नवा , 
तावप मं दृष इत्यादि पृड्वगं मे राशि उसी के अशक मलो ग्रह हेतरै' 


व्ह पड्वगे शद्ध कलाता हे परन्तु सूप्यं चन्द्रमा का विशाश नहीहै ओर ` 
भामाद्हकी होरा नहीं हैः अतएव पंचव होता है पड्म शुद्ध कभी 
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नक सो सक्ता हसा ख्घके आथा भाग को कहते ईं विस्तार इस का आग, 
{ङिखा § ॥९ ॥ ~ “` 
| | वृसंततिख्क । 


मोनाश्विककिपिथुनाः समगा निशाख्या 

चृष्ठोदयां विमिथुनाः कथितास्त एव । 

शर्पौदय दिनषखाश्च भवान्त शेषा 

ख्यं समेत्युभयतः परथुरसयुम्मय्‌ ॥ १० ॥ 
 “ टीकरा-~दृष मेष धन ककं ` मिथुन मकर दतनी राशियां राज्निवटी 
ओर पृष्ठोदय भी यक्ष ह परन्त॒ इन मेँ मिधुन पृषठोदयं नरी है भो 
सिह कन्या तुला वृधिक कुंभ ये दिवाली ह यही शीषाद्य भी ह 
, मिथन भरी शीषौदय है ओर मीनं दो मखी मुख पछ भिर मोटा- 
“कार होनेसे शीर्षीदय भी है जो पीठ से उदय हते ह वे पृषटोद्यनो शिरसे 


ॐ" क ॐ कर अडः 


„¦ उदय हाते हं वे शीपोदयं मीन दोनो. मुख पृं से उदय होता ह ॥.१० ॥ 
 , मन्दाक्रान्ता | 


रः ्षोभ्यः पुर्षवनिते ते चरागद्िदहा 
प्रामदीङाः करियतृषनृयुक्केटाः सतरिकोणा । 

 मात्तेण्डद्रोरयुनि समभे चन्द्रभान्वोश हीरे 

 दष्डाणाः स्युः स्वभवनडतंभिजिकोणाधिपानाम्‌ ॥ ११॥ 
.  टीका-मेष करर व पुरुष्‌) वष घी व सौम्य) मिथुन दूर्‌ व पुरुष, ककं 
: शीव सम्प; सिंह्‌पु० ऋू०) कन्यास्ी सोर) तुला कू° पृ वृशिकष्ची 
साग धनःकू= पु० मकरदीसो०) कुष पुर; मीनः सखीः सो° 

` आर्‌ मेष ककं तुखां सकर चर, वष्‌ सिंह वथिक ऊर स्थिर, मिथुनं कन्य 
`. -धन मीन ये दिस्वभाव है मेष सिंह . घन पूर्व, वष कन्या ` मकरं दक्षिण, 
- : मिथुन तुला कुत प्थिम्‌ः. कके वृधिकं मीन्‌ उत्तर दिशा मं रहते. ई ¦ होरा 


र्न त ४ 
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(१०) वृहनात्के- 


विपम रारि मे पर्वा १५ अंश पर्यन्त स्यं की, १५ सेर०तक चन्दमा 
की ओर सम रागि मे १५ अंश तक चन्द्रमा कौ उपरान्त २० तक स्य 
की होती दै द्रष्काण एक राशीमे १०। १० अशकेतीन हेति दहं ` 
राशि है पिठ १० अंश पयैन्त उसी राशी के स्वामी का द्रेष्काण १०.. 
अंशस २० पय॑न्त उस राशि से पाचर्वी राशिके स्वामी का २० से ३० 
पर्यन्त उस्‌ राथि से न्वी राशिके स्वामी का द्रष्ाण होता हे जैसे मेषके 
१० अंश्‌ पर्यन्त मेप के स्वामी मेगख का द्रेष्काण १० अशमे २० अशं, 
पन्त मेष से पंचम सिंह के स्वामी सू्यंका देष्काण २० अंश से ३०. 
अंश प्यैन्त मेप से नवम्‌ थन के स्वामी वरहस्पतिका द्रेष्काण होता दै 
इसी भकार स्व राशियां के द्रेष्काण जानने चाहिये ॥ ११ ॥ 
इन्द्रवच्चा 1, 

केविच रों प्रथमाम्भपस्यवान्छन्तिडभापिपतेदधितीयाम्‌ 1 ' 
द्रेप्काणसंज्ञामपि वणेयन्ति स्वद्वादशेकादङरारिपानाम्‌ ॥ १२॥ 
. टीका-कोद २ यवनेश्वरादि आचार्य होरा का दष भकार वणेन करते 
ह पवो मं उसी राशि के स्वामी का भोर उत्तरां म उसी राशि से ग्यार- 
हवीं रशि के स्वामीका भौर द्ेपकाण प्रथम १० अंश तकं उसी के 
स्वामी का दूरे २० अंश पर्यन्त उप्त से वारव रारिके स्वामी का 
द्तीय ३० अश्‌ छं उसे ग्यारहवीं राशि ञ स्वामी का प्रतु" यह मव 
सवे सम्मत न होने से नही मानते ॥ १२ ॥ 

एुषििताम्रा । 
अनवूपभमृगाङ्गनाङुरीर ञ्जपवणिनौो च दिवाकगदितुद्धाः । 


द्शरिसिमलुयुतिथीद्वियारो चिनवकविरातिभिशतेऽस्तनीचाः॥ 


| दीका का उमे १० अंश्‌ मे प्रम उक चन्द्रमा का वष ३ 
शमा मकर के २८ अंश मे) एवं बुघ कन्याके १५ अशु पूर 
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` बुहस्तति करकं के. अं ० मे शुक्र मीन के २७अ० मे, शनि तुखा २० 
: अं 5 मेँ। ये प्रह दन राशियां म उ भर ईन अंशकं भ॑ प्रमोच रोते ई 


. वेसा ही अपनी उच्च राशि से सातवीं राशे नीच भीर्‌ वही उव वारे अंश- 
की मे परम मीच होवे हं॥ १३॥ 


(६ | शप्यं | चन्द्र मं० | व° | वृ° | शु° |श० |. 




















~ १०| ३. | २८ | १५. |. ५, | २७ | २० | 
| नीच | राशि (तुला ककं | मीन्‌ | मकर्‌ मेष |, 
| _|अंश|१०।३ |२८ |-१५ | ५ | २७|२० | 
1 वसन्ततिरक । 
.' : : ..  वर्गोत्तमाश्वरग्रहादिषु पूवंमध्य 
` `: ` पु्यन्ततरश्चुभफखनवभागसंज्ञा 
`." , ,-सिरोदृषप्रथमषष्ठहथाङ्गतोलि 


कुम्भाख्िकोणभवनानिभवन्तिसूय्यात्‌ ॥ १४ ॥ 


टीका-जो राशि है उसमे उसीका नवांश वर्गोत्तमे रोता है जेस मेषं 
# मेष नर्वाशकः वृषमं धृष नवांश दत्यादि । यहा मेष. कके तुला मकंर के" 
 भरथेम्‌ नवांश वगात्तमः वृष्‌ [एह वथिक कुम मं मध्यम अथो पचम नवांश 
` .वगत्तम्‌ हीता हे वगत्तम ठ्वगेत्तमांश मं अह शुभ फल देता ह ओर सूर्यं 

; का त्तड्‌) चन्द्रमा.का वृकः मग क्रा मष) बुध काकन्या) वहुस्पातेका 
. पनः शुक्रका. तुलाः शाने का कुभेये मृठत्रिकोण ह ॥ १४॥ 


वृसंततिख्क । 


दारादयर्ततङटम्बसरोत्थवंधु- 
पुत्रारिपलिमरणानि .ञ्चभांस्पदायाः । 


(१२) बुहनातके- ` 


रिष्फाल्यमित्युपचयान्यर्किमेसभ- 
दथिक्यसं्नितग्रडाणि न नित्यमेके ॥ १९५॥ 
टीका-ख्त्रादि वारह भावे के नाम, ठय हेरा, दूसरा कुटुम्ब, तीसरा 
( सहोत्थ ) सहन, चौथा बन्धुः पचम पुत्र) छठा रिपुः सप्तम पत्नी? अष्टम 
मरण ( मृत्यु ), नवम शुभ, दशम्‌ आस्पदः ग्यारहवां आयः वारदहुवां एरप्फ, 
ओर ६।१०। ११ । ३ दन भावे की सन्ना उपचये कोई आचायं पाप | 
युक्तादि विरुद फट होने से इनकी उपचय संज्ञा ठीक नही वतति ह परन्तु 
यहांभावाथं ने वहत अन्थ सम्भत होने इनकी संज्ञा उपचय स्थापन करीदे॥ 


वेस्तततिर्कं । 


कल्पस्वविक्रमग्रहग्रतिभाक्षतानि- 
चित्तोत्थरंधयुरुमानभवव्ययानि । 
ख्याचतुथेनिधने चतुरखसंजञे 
दयून सप्तमगृहं द्रामं खमाज्ञा ॥ १६ ॥ 
टीका-तन्वादि दादश भावा के गाम आओरभरकारङके भीर कि परिख 
शाव ल्म का नाम कल्प) दुसरे का (स्व) धन, तीसरा पराक्रम, चौथा 
यृ, पचम्‌ ( भिका ) पुत्र छटा क्षत, सातवां ( चित्तोत्थ ) स्री, आठवां 
( र छिद्र, नवम्‌ ( गुर्‌ ) धमे) दशम( मान )राजा, ग्यारहवां ( भव ) खभ 
वारहवां भ्ययः ओर ल्य से चोये आवें स्थान का नाम चतुर ओर 
सप्तम का नाम यून ओर दशम्‌ स्थानका नाम खं ओर भाज्ञारे ॥ १६ ॥ 
टक । 
कण्टककद्रचतुए्टयसंज्ञा सप्तमख्यचतुथंखभानाम्‌ । 
तेषुयथाभिरितेषुवरुव्याः कीटनराम्बुवरापङव्च ॥ १७ ॥ 
कग-31४ 1 ७।१०दन भावो के नाम कण्टकं केन्द्र चतुष्टय 
९ ॥ जसूचर पशु ये राशि क्रम से वलवान्‌ होती 


रारिनेदाधष्यायः१, ` ``: '. (१३). ` 


है, जैसे कीट राशि वृथिक सत्तम स्थान में वट्वान्‌ होती. हं, आर मिथन 
तुला कन्यां कुम्भ ओर धन का पूर्वां ये मनुष्य राशि दँ ओर ककं मीन्‌ 
मकर का उत्तरादं जटचर.राशि है चतुथं भाव में बट्वान्‌ हई, भौर मेष 
सिंह दष धन का उत्तरां ओर मकर का पू वाद्धं ये चतुष्पद राशि ई 
दशम्‌ स्थान में बलवान्‌ होती हं ॥ १४७ ॥ | 


वृसंततिङूक । 


-केन्द्रात्परं पणफरं परतस्तसव्‌- 
: -मापोह्िमं दिुकमम्बु सुख वरम । 
. जामिघ्रमस्तमवनं सतम धिकोणं 
 `मेषूरणन्द्कममत्र च कमे. विन्धात्‌ ॥ १८ ॥ 
 टीका-चारकेन्दर १।४।७।१० से उपरान्त २।५। ८ । 
. ११.द्न भावौ का नाम पणर है इन से भी उपरान्त ३।६।९।१२ 
< टन का नाम्‌ आपोष्धिम है चतुथं भाव के नाम अव सुख वेश ओर सप्तम 


भाव के नाम जामि अस्त पचम सावका नाम्‌ त्रिकोण, दशस भाव 
`का नेम्‌ मेषूरण तथो क्म ॥ १८ ॥ 


शादृरुविक्रीडितम्‌ । 
रोरा स्वामिग॒रक्षवीक्षितयता नान्येश्ववी्योत्कय- 
कैद्रस्था द्विपदादयोऽदहि निक्षि च प्राते च सन्ध्याद्रये । 
पूवादधं विषयादयः कृतय॒णा मानं प्रतीपञ्च तहु- 
 च्वक्यं सहनन्तप्च नवमं त्यां धिकोणच्े तत्‌ ॥ १९॥ 
 टीका-स्वेश खघ ये होवे अथवा लको देसे अथवा बुध वृहस्पति 


से युक्त वाद्व तां वह्‌ राशि वीयात्कट वलवाने हीती ह रेह 


| एरेह पाप- 
हंसे रीनवर भौर दोनों पकार से युक्त होवे तो मध्व होतीरि “देन््स्था 


४ ++ "^ ई 
कि 
ॐ स १. 


(१६) वृहनातके- ` ब 


पाराकरम्‌ तृतीय । पराई चाकर जीविका; यासो जानो जीय ॥ ३ ॥ मूत । 
सोस्य तरल दुक, मि वाह जल सात ! घर भमी बाहव सुह, चोथे' 
देखो मात ॥ १ ॥ विया मन्त पुत्र अरु, वाणी समन सुनाम 1 विया, 
द्ध सन्तती, यामे है अभिरम्‌ ॥ ५) छत अरि मातुर रोग इति, छठे, 
केहैनाम) क्र कमं षु रोग का, मूढ पुरुप यह धाम्‌ ॥ ६ ॥ अक्त 
स्मर यामि मद, युन नाम घर सात । वनिता वणज भरवेश गम्‌, चेत के 
स्व वात्‌ \ ७ \ याप रर टय्‌ मृत्यु अर, आयू अष्टम भाव । दुगं शबं 
जीवन वयस्‌, या घर सोध वताव ॥ ८ ॥ ध पुण्य गुरु भाग्य तप) मागे 
नवम्‌ के नाम । तीरथ शीट सुकर्म अरु, भाग्योदय अभिराम ॥ ‰ ॥ 
राज्य तात आस्पद करम; मेपुरण के नाम । राजा आना गगन ह यदी 
विचारो काम ॥ १० एकादश के नाम्‌ यह्‌; आगम भवं अर आयं ) 
विया गृण सम्पत्कडा लान कहो समाय ॥ १९ ॥ अन्त रिप्फ्‌ द्वादश 
भवन) कह महीधर नाम । हानि दान बन्धन द्रन, याक हँ यह काम्‌॥१२॥ 
इति श्रीमदीषरविरवितायां वरहनातकमापारीकायां 
` रारितेदाध्यायः परथमः ॥ १}, 


१ -----प 





अथ ्रहभेदाध्यायः र्‌. ' 
शादखविक्रीडितम्‌ । - - 
काङात्मा दिनङ्कन्मनस्त॒हिनयस्सत्वं नो ज्ञो वचो । 
जीवो ज्ञानले पित्‌ मदने दःखन्दिनात्मनः।, ~ 
राजानो संविरीतमूदितिसुततो नेता मारो बुधः 
सूरिदीनप्नितः् सचिवे परण्यस्सदस्रं नः ॥ १ ॥ 
तक्‌-कालात्मा समय रपी पुरुप के अङ्ग विभाग राशियों ॐ पिरे 
कहे गये ह जव ब्रह स्थानका वेन किया नाता | दवो स 


1 


१ 


` प्रहुमेदाध्यायः २,. (१७) 


हे, चन्द्रमा मन, भयल सत्व) बुष . वाणी) वृहस्पति ज्ञान आर सुख, शुक्र 
कामदेष, शनि दुःख, जो रह बछ्वास्‌ ह उस्का अंग पृष्ट ओर्‌ विषे का 
निब । मेगल नेता अथात्‌ सेनापति, बुष युवराजः ब्रहस्पति शक्र मन्ी 
ह ओर शति त, जो प्रह फर देनवाटे ३ वई वसेच अधिकारी के दारा 
फृठदतेहे॥१३५॥ ` ति 

शाङ्िनी । 


अ रि 


देटिस्सुय्येन्दरमरकीतररिमिदयोषिज्कायोधननशेन्डुणुञ 
आसे वकः ङ्रटफचाव्नेयःकोगोमन्दःुयेषु्ोसितश्च ॥२॥ 
 टीका-परहीके नाम सूयंकानाम हठी; चन्द्रमा का शीतरश्मि; 
वथ का दघ) वित्‌) ज्ञः बोधन) चन्दपुतः ५ मंगलका आरः 
वक्र, करटक) आवनेव ४; शविका मन्द) कोण) सूर्थपज, असित 
४ नाम ह॥२॥ 
वृ्ंततिरुक्‌ । 
जीवोङ्धिराःसरयरूकेयतां पतीज्यः 
शुको भृयभृगुखतः सित आस्पुनिश् । 
राहुस्तमोशस्छस्थ चिखी च केतुः . 
पथायमन्यष्ुपरभ्य दर्देचरेकात्‌ ॥ ३॥ 
` टीका-उहस्पति के नाम । घङ्गिरा) जीक, रगु वाचस्पति, ईज्य; 
शुक्र का भृगु; भूगुसुतः सितः अस्फिनिव्‌; ४; रहकर वम) सगु, 
अमुर ३; ङतु क शखः सवाढ ९ अहक नाम्‌ अनक ह पन्थ वृदे 
के कारण्‌ यद सुध्य्‌ छख मच ह अन्यु अन्ध कृप धृव जुर्म र्‌ 
अु{रच्‌ दुह ३ ॥ 
शनी भ 
रः रकाम्‌ भर्या बर इन्दुत्रात्युचामि गतमस्य वक्रः । `. 
दूवाद्याम्‌ जञ युर्मेस्म्ः 4 ॥ि "` "अ रसि क्ष्णं ; 


(१८) वृह््नातके- 
दकाप क रङग, र ओर श्याम अथोत्‌ पाटी पुप्प के समान, 
सू, चन्द्रमा मोर, पज्ञठ छो शरीर भीर्‌ रत मोर अर्त्‌ कमटका- 
सारङ्ग, बुध दुवो का रङ्ग, स्ति गोरा शक अति गारा ¶ ज 
काटा, शनि कण्ण शरीर है नो भह सवते वखवान उसी का सा स मतभव 
या कतु माका हेता दे ॥ ४ ॥ 


राटृखुषिकीडितम्‌ 


वृणस्ता्रसितातिरक्तदस्तिव्यापीतचिचापिता 

वृहुयस््वयिनकेरवेन्द्रशचिका सूयोदिनाथाः कमात्‌ । 

प्रागाया रविछिक्ररोरहिततमःतरेनदुवित्सस्य 
गिन्द्कैमरषताकतनयाः पापा इधस्तेयु तः ॥ ५ ॥ 


टीका मे जन्म मे वस्तु वतटाने के द्यि णे, स्वामी करे जाते 

ह जैसे ताम्र वणे का स्वामी सूर्य श्रेत का चन्द्रमा अतिरक्त का मंगठ, " 
हरित का स्वाभी बुष) पटे का ब्रहस्पति, चिव (अनेकं रगका ) शुकः 
ङ्प्ण वस्तु का शनि 1 अव ग्रहों के स्वामी करते ई । सूप्यं का स्वामी 
अभि, चन्द्रमा का अम्बु (जल) मंगर का कुमार्‌ ( कातिकेय ) बुरका 

विष्णु वृहस्पति का इन्द शुक की शची (इन्द्राणी ), शनि का बह्ा। ¦ 
्वदिशाभो के स्वापी पूवे का स्वामी सूष्यै, भाषेय का शुक्रः दक्षिण 
का मगल. ैरकत्य का राड्‌ पथ्िम का शनि, वायव्य का चन्द्रमा) उत्तरका 
बुध, शयान का बदस्पति, रहं की शुभ पाष सज्ञा" श्षीणचन्द्रमा सूय 

(४ 


म॑मठ ओर शनि ये पाप मरह हं आरण चदमा निष्पाप वृध्‌ ब्हुस्पति 
आर. शुक्र ये शुभ धह ह पाप युक्त बुध पापी होता ६५ । 


र 
~ मे = 
ल, 


आरक्‌! ` ` 


बुधसुयेद्तो नएंसकाख्यो शशिशको युक्ती नराश्च शेषाः । 
शिखिगूखपयोमरुद्र णानामधिषा भूमिसुतादयः कमेण ॥ & ॥ 


टीका-वुध शशि नपुंसक ईबन्दरमा शुक्र द्धी ध्रह हैशेष-सुयं मङ्गल 
: हस्ति परंष थह ह, जन्म ओर परश्च मँ बख्वानं भह का रूप कहना. भि 
तत्व का स्वामी सङ्गर, भमि तत्व का दुध, आकाश तत्व का बुहुस्पति,. 
 जरतंत्वका शुक वायु तत्व का. शनि ये त्त्वा कै स्वामी हई ओरं दन. अहं 
 केतत्वपीयहीदह॥६॥ व 


उपनातः । 


`: . विप्रादितः शुकरयरू इनको शशीडुध्ेत्यततितोत्यजानाम्‌। 
, चन््राकेजीवा ज्ञपिती नाक यथाक्रमं सत्वरनस्तमांसि ॥७॥ 


क 6 


` टीक्षा-शुक्र बृद्स्पति नाक्षणों के स्वामी, मंगल सूं क्षत्रियो के, चन्द्र 
कुष वेश्यां के) शनि अन्त्यन ( चाण्डाटादि )का स्वामी } नन्ममे प्रक्रमे 
. आर चोर बतटाने म बख्वानू यह का वणे कटुना चन्द्र सूये ब्रहस्पति 


इन का सत्वगुण स्वभाव है, बुष शुक्र की राजस प्रति, मंगल निका 
-तमागण रहै ॥ ७ ॥ | 


(२०) वृहनातके-- 

अवष्टे\ ५1६1० मलोक का भ्योनन विस्तासूर्क 
क्र मे छिखता दू ॥ । 
च०[ मं०|वु० वृ ४ 


1111128 
गोर |शयाम्‌ 


कृष्ण्‌ | र्ण | 

॥। 

कुमार न्रह्ला राक्षस | 
| 















| यव्य दक्षिण | उत्तर [दशान पथिम [नेत्य 


शुत | पाय | पाप 


तत 
211 
विम वेश्य चेश्व (चण नाह. | अस्य 
व राजा | वेश्च | राजा हण | नाल. | ज [राक्ष | 
४ त्र ( 
सत्वा | सुत्व | सत्व | तम |राजस| सत्व [राजस | तम ५ | 


+ 
} 
॥ 


चटक 1 
मधुपिङ्गरुद चुरछतुः पिततप्रकृतिः सितारपकचः । 
तयुदृत्तत्रु वातकफः प्राज्ञश्च शरी मृदुबार्‌ शुभद ॥८॥ 


प्हुणदोध्यायः २... । 4 


टीक्ा-सयं का हप-शहत ससान ट फ नेव ओर्‌ चतुर तनु 
अथाव चोखंटा शरीर (देका हव छम्ब कर्कैः जितना हय उतना 
.& सिर से पैरों तक ) पित स्वभाव ओर्‌ छोटे केश । चन्द्रमा का हप 
दरबल भर मोर. सव अङ्ग वात पित्त प्रति वुद्धिमान्‌ मधुर वणी 
शून्द्रने्र॥८॥ ` _ 
| स्वागता 


करटक तरुणभूतिशदारः पैत्तिकः सुन्यपटः कुशमध्य्‌ 
शिष्टवाक्‌ षदतदास्यरूवि्ञः पिचधारतकषपरकदिथ ॥ ९॥ 
| टो का-पङ्न्ड शा सूप ऋर्दड्‌ र्नत्य्‌ युकादस्थो उदारता पदि ल्व 
, काद अति चपढ कषर माड ¦ दध्‌ रा इन्दर्‌ बद्रद्‌ दण बरम्बार्‌ 
|  ईभुवे काठ दृटा करव दल पस्करं वात पद कष तान स्वक्नवि ॥९॥. 


वृश्‌ 


बहतः पिङद्धटबृदधनेक्षणो बहस्पतिः शरष्टषतिःकफात्मकः। 
-अशुः सुखी कन्तवपुः सुखोचनः कफानिखात्माक्षितवक्रमुद्धेनः ३० 
` टदीका-द्दस्पतिका खूप वडा म्बा श्रीर्‌ शिरे केश ओर. नेन्न 
भूरे भेष बुद्धि कफ स्वभाव" शुक्र सुखी न्दर रमणीय शरीर सुन्दर मेत 
` वायु कफ प्रकृति शिर के बट मुरेहूये ॥ ३० ॥ 


| वृसंततिख्क्‌ 
`, मन्दोऽरुसःकपिर्दर्कृशदीषेगघः 
,. ` स्थूलद्विजः परुषरोपकचेऽनिखतस्‌ा । 
सायस्थ्थस्ररत्वमंथ करवसा चलना 
|  भन्दाकचनद्रदुधश्चुकदुरन्यभामाः।॥ ३३॥ 
.. दीका-शनेका रूप अटसी कात्र नेच मान्न ओर्‌ डरा शरीरं नख 
~: अह्‌ दत्‌ मौटे हसे केश वायु स्वप्नां । अब इनके घातु कहते है शनी 


(२२) बहजातके- 


कानस (नसी) सूयं का दृडी चन्द्रमा कारुधिरिवुध का त्वचा शुक्र 
का वीय) वहस्पतिका मेदा) मंगल का मजरा सार हे ॥ ११ ॥ 


रादूरुविकीडितम्‌। 


देवाम्न्वधिविहास्कोरारायनक्षिल्युत्करेसाः कमात्‌ 
वशं स्थूरुषयुक्तमगिकदतं मध्यं हरं स्फाटितम्‌ । 
ताम्रं स्यान्मणिदेमयुक्तिरनतान्यकाच युक्तायसी ,. 


च क 


दरेष्काणेः रिरिरादयः शशरुचज्ञाग्वादिपूयत्सु बा॥ ३२॥ 


टीका-भव इनके स्थान करत ह सूये का देव स्थान; चन्द्रमाका ज 
स्थान, मगङ का अधि स्थानः बुध का कडा स्थान; व॒हर्पति का भण्डार . 
स्थान) शुक्र का शयन स्थान, शनी का ऊपर स्थान 1 भव इनके वस्र 
कलते दै ! सूर्यं का मोरा, चन्द्रमा का नवीन, मंगल का एक कोना (दग्ध) 
जरा दुभा बुध का जर से निचोडा, ब्रहस्पति का न अति नया ओर. न 

. अतति पुराना, शुक का मजवृत, शनी का जीणे । अवं इनके धातु कते 
है । सूयं का तावा, चन्द्रमाका मणि, मंगर का सुवर्ण बुधका कांशी) 
गुरु कार्चादीः शुक का मोती, शनी का लोहा) अवदन केकतु कषत 
ई 1 शनीका शिशिर) शुक्र का वसन्त, मंगर का यीप्म, चन्द्रमा का वर्षा, 

बुध का शुरद्‌, गुर का हेमन्त सू्यैका शीष्म्‌ \ यद्‌ विचार नष्टजातक ओर 
चरविचारमे काम्‌ आता ल्य्मजो यह्‌ हों उसके देष्काणपति का 
कतु कते हे खय से बहुत रह हो तो जो उनम बलवान हो ! नव चल्प्रसे 
कोद महन हो तो टय से जिसका दे्काण हे उसकी कतु जानन्‌!॥१२॥ 


। ध प्रहापिणी। - ४ 
क र्सपमान्यवलोकयन्ति चरणाभिवृद्धितः! , 
परे च ये करमसोभवन्तिकिख्पीक्षणेऽपिकाः १२ 


॥ 


 दटीक्ा-परह दि! जिस भावम प्रह थग्‌ ह उसे (>) ३ (द्स) 
 १०.दन स्थानों मं. (पाद) चौथा इषि; चिकांण ९1५ दव म आधी दाह 
चतुरक्ष ४८ दनमें ३ भागं दृष्टिः सप्तमम्‌ पृण इष्टिः सधी अह्‌ देखते इ 
कोई एसा अथ कहते ह किं रदिजि ( शनि ) इष्टे एक) ( पाद ) चथाह् 
देता हे, अभ्रेज्य्‌ ( बहस्पती ) आषा फठः रषिर ( मंग ) तान भम्‌ 
फट, अप्रे.( ओर थह ) चं "वु °शु° सयं ये पणं फल दिका दवे हं भीर 
बहुं सुभ्मत्‌ यहु अथं कि शनि ३। १० भावम दष्टिका पण फट देता 
हे ओरं बृहस्पति ९1 ५ भाव मे, मंम ४। ८ भाव मं ओर घ्रहच° बुर 
शु° स० ये सुप्तमभ्ावभं दिका पृ फल देते ह ॥ १३ 














जला | अञ्न | कीडाः 
शय | स्थान | भरमि | 


 अयनक्षणवार्रतंगोषाराञ्दश्च समाश्पभास्करात्‌ । | 
` कट्कर्वणतिक्तमिधिता पधुराम्खे च कृषाय इत्यपि ॥ १४॥ 
` टीका-पये से अयनः उत्तरायण) दक्षिणायनः चन्द्रमा से मुहूतं, मङ्गल 
ध र {दन्‌ वु सं कत, बुहृस्पतिस महताः शुकस पकः. गार्य सं वष) कहूं 
€ वासमन्यत्र युद्धः लातत) गभाधान) कायसिद्धिः भवासी का आगम्‌ ` 


॥ 2 ५ 
ए. 
+ ^ 


(२४) वृहनतिके- ^ "५ 


निर्गम दते कामो यह विचारहै जै्ा खमे जो नवांश हे उसका 
स्वामी उस मरवा से जितने नवांश पर स्थित हे उतने संख्यक अनादि 
काल प्रह वश से उस कायं को कहना वुद्धिमान्‌ उतनेही के विचारपत न 
जन्म पचरी बनाते है । अव परहोके रसक्हतेह । मूयेकाकटुवाः 
चन्द्रमा का टवेण ( सलोना ) मगर का तीता, वृधः का मिलाप) बृहस्पति 


का मीढ, शुक्र का अम्ल) कालिक आदिकः शनि का कषायः क्सेठा१ 1 
रादृख्विक्रीडितम्‌ । 
जीवो जीवदुधो तितेन्दुतनयो भ्यकाँ विभोमाः कमात्‌ 
वीन््रकौ विङ्कजेन्दव् सुद्टदः केषाश्चिदेवे मतम्‌ । 
सत्योक्ते सुद दघ्चिकोणभवनात्स्वात्स्वान्त्यधीषमेषा- 
सस्वोचाुःखपाःस्वरक्षणविषेनोन्येविरोधादिति ॥ १९ ॥ 
रीका-मूर्षादिकों के मित्र श्तु नैसर्मिक । सूये के वृहस्पति मित्र चन्रमा 
के ब्रहस्पति, वुधः गट के शुक्र बुध; बुध के सूयं विनासव मरहमत) 
चुहुस्पातके विना समह सुव भह पन्न) शुक्त क वना सूय चन्द्रमा सच प्रह 
मित्र) शचं क चन्द्‌ भाम पना स्व्‌ ब्रह मत्र यहु'मत किंक्ाका है ॥ 
सत्पाचाव कं मत सन्ना यहा के अपरं २ बल नक्णनजां पहटे कै 
ह उनसर दूर्‌ वार्हूव पाचव्‌ नव आददे चाथ रार के अर अपनी उच 
राश कं सत्रमासत दति ह आर्‌ सव शतु रजसं मटका मेप मरत 
काण ह्‌ दसस चाथ का स्वमा चन्द्रमा पचि कासय नबा वरह्वीका 
रवामा ब्रह्सति ये,पित्र हूय मेपसे ३६ राभिका पति वुष अनुक्तं 
श्रु मपे २।५काशुक्र दनम २रउक्त ७ अनुक्तं हानं सृ शुक श्षम 
गप १०।११.अबुक्त र्‌ इनमें १० उखहोने से उक्त हवा ३१ 
अनुक्त रहा ५ क्त हनत शान समः जहा दां प्रकार उक्तसो पित्र २ 


भकार अनुक्त शुक्रः उक्त अनक्त सो संम) उता भरकार्‌ सव बहता जानो 
यह्‌ अथं स्वलक्षणथिधि उस पट छार ॥ १५ ॥ 


: “`, आद्ूखविकरीडितप्‌ 
- ` त्र्‌ मन्द्ितो समथ श्िजो भिाणि शेषा ख 

`. स्तीक््णालुहिषररेमनश् सद्दो शैषः समाः कीतय 
` .  जीविन्दूष्णकसः इनस्य सुहदो ज्ञोऽरिः सितार्की समौ 
` `“: पिते सथितो इुपस्य हिमथुः इदुस्टया्धाएरे ॥ १६ ॥ 
रीसा-अब मुख्यता भिज सम शच कहते ई, शुध्ये के श्नि शुक्र 
शन्न बुध्‌ समःच० घद° (रम्र) दन्द्रसाक्‌ सस्यं बुध्‌) (पितर भरमर कर 
श्‌ ऽ सुध; शज्ख) क्क रह्‌ । मट्‌ ई उहुर्वात चन्द्रा छथ (सत्र) बुधु 
` शुच) शुक्र शयं सष बुषरु सष शुक्रम) न्द्र्‌ शूद्ु; षर बुर 
. शुऽ रुष्‌ ॥ १६.॥ ग 
| हादृखविकीडितम्‌ । 

सूरेस्सोम्यशितावरी रविश्ुतो बष्योऽप्रे त्वन्यथा 

सोम्थाकीं सुददो समो कुनगु शुकस्य शेष्री । ` 

शुक्लो डद समस्युरयेरस्शोरस्य चन्येऽश्यो 

ये प्रोक्ताः स्वत्िकोनभादिषु पुनस्तेऽधी पथा कीरिः ३७ 
टीका-वहस्पति के व॒ध शुक शत्रु; शि सथः सृ° चं° पं०. निर, 
शुक्र $ बुधं शार (मत्र मङ्कट ब्रुहुस्फविं सद्‌ दूयं चन्द्र सङ्ग ठ शङ; शर्व 
` के शुक्त बुध्‌ भित्र) बहस्फति सम, सये चन्द्र षङ श  श्टोक 
` पुनः उदहुरण क पारत कह.गयं ह अट्‌ प्रधालनं हा ईइ ज रह 
` ` “चिरोणसवनातस्वादस्यत्यधीध्मपाः कहे ह ५.१७ ॥ 
 , “ . -.: शदेख्दिक्रीडितम्‌। ` 
. अन्योन्यस्य पनव्ययायसरनष्याएारवन्धुस्थितः 
` . , स्तत्के सुदधद्ःस्वतंमभवनेऽप्ये केऽश्यस्त्न्यंथा । 
 .. ग्येका्ुकभपान्सुडव्मरिपुन्सञिन्स्य नैर ` | 
र ( स्तत्काे चः णुनस्तु तानधिसुडन्मिजादिमिः कस्पयेत्‌ ॥१८॥ 


(२६) वरह्नातके- (= 
टीका-जन्मादि समय मे एक बह से दूसरा धह दुरे वारहवं ग्यारह 
तीसरे दशवे चये स्थनमेंहोतोवे आपस में मित्र हेति भार नो, 
यह निर्के उचराभि म वेग है वह्‌ उस्का तत्काटमितर होता दे यह भी 
किसीका मत है ओर सव शत्र होतें ह त्री एवं तत्कालमेत्री मेँ जो दोनो 
जगे मिच ह वह अधिभित हुवा ॥ १८ ॥ 
दोधुक । 
स्वोचस॒द्धस्स्वविकोणनवःस्थानवरं स्वग्रहोपगते च| ¦ ,. 
दिवु उुधाङ्धिरसो रविभोमो सूयेसुतः पितद्चीतकरो च ॥१९॥ 
टीका-पहवट अपने उच मेँ तत्काटमिच घर मेँ अपने मूटतिकोणमें 
वा अपने नवांशकं मेँ अपनी राशिमे जो यह स्थित है बह स्थानवटी 
कलाता है । अव दिग्बल कते है दिश व्ादि दिशा केन्द्रे या 
नेते ट मे वुष बृहस्पति, चौथे शुक्र चन्द्रमा, सप्तम शनि, दशम सूर्य 
मङ्गल, वरी दते ई उक्त स्थाने से साती जगे हीनवटी वीच मे अनुपात 
करते है इस भकार दिग्बल होता है ॥ १९ ॥ 
दोधक । ` 
उद्गयने रविदीतमयूसौ वक्रसमागमगाःपरिदेपाः। 
विपुखकरा युधि वचोत्तरसंस्थाशेष्ितवीयेयुताः परिकिरप्याः॥२०॥. 
टीका-चेशवल उत्तरायण -३०।११।१२1 १} २।३ राशि- 
याके सूर म, सूं चन्द्रमा चेटा वटी होते ह ओर भोमादि यह ( वकस्‌- 
मागमगाः ) समागम चन्द्रमाके साथ रोने स चे्टावठ पते है भथवा 
अन्योन्य युद्ध म जो जीते वह चेशवल पाता हे युद्ध मे जीत के ठक्षण 
यह रकि जो रह यध ककं उत्तर सर होवै ओर विपु कर अर्थौत्‌ 
दक्षेण शर ओर व माडा त न 
राक कान्तिरदित विष््प रहता है 


॥) 


॥ 


वेह चष्ट बर नह्‌। परति अर्‌ यह्‌ भा. स्मरम्‌ बाह्य र शुक इर क 
दक्षिण सरम भी कान्तमान हा रह्वाई॥ २०५...) न | ि ~ 


माङिनी । 


` ` निशि शरिङकनसोरः सवदा ज्ञोऽद्विचान्य 
 बहुरुसितगताः स्युः शूरसोम्याः करमेण । 
द्व्ययनदिवस मासपेःकालख्वीयै 


6 च 


. शङ्खबुयुञ्चचसया बुद्धितो वीय॑वन्तः ॥ २१ ॥ 


2 इत्यावन्तिकाचाय्यं वराहमिदिरविरचिते ` हन्नातके 
 ,. प्रहभेदाघ्यायो द्वितीयः॥२। 


टौका-कार्वर कदे हं । चन्द्रमा मंगङ शमि रात्रिम ओररवि 
` बृहस्पति शुक ये दिनि मं ओर बुध दि्नयत दोनोंभं बछपाताहे | तथा 
` पापप्रह्‌ सूयर्‌ म॑०श० कृष्ण्‌ पृक्ष भं शु्रह चं० बु ० ब्रृ° शु° शुक पक्ष 
मं बल प्रतिदह। निस्‌ थरहका.जो अयन्‌ है वेसा अपने २ वार्‌कार 
` होर मासमे सभी व पाते हैः अव नैसर्गिक ब कहते हँ शनि सेउणटे 

. केम सु उत्तरोत्तर सभी वली ह जैसे शनि से.भधिक बङी मगल, म॑गटसे 
` बुध; बुधमे ब्रहस्पति, इससे शुक; शुक्रसे चरमा चंद्रमसे (रवि ) सू 
 करमृसेवरु पाति ह यह्‌ नैसर्गिक वरु पति हं ये षडे केशवीभतति भन्थों 
 . म गणित्‌ कष्‌ पृदक कठिन ह यहं भति सुगमं रीति से कहे गये ह बुद्धि 
` कारम्‌ मान्न चाहिये ॥ २९ । ध 


दत भोमहाषररुताया बृहम्नातकभाषारीकाया प्रहे 


व्यया द्वतः ॥२॥ 





(२८) वृहनातके- , 


वियोनिजन्पाघ्यायः ३. 
वसंततिख्क । 
अरथः सयलिमिविवरेश्च सोम्येः दीष चतुएयगते तद्ेक्षणाद्व । 
चन्दरोपगद्वरसभागसमानह्पं सत्वं पदेयदि भवेत्स वियोनिस्तः 9 
टोका-गरश्च वा जन्म समयमे जिस दादर्शाश मे चन्द्रमा होवे उसके , 
समान विथोनि का जन्म बतलाना वियोनि कीट पक्षी स्थावर पक्षादि्योको 
कते द जैसे भेष दादशाश मे चन्द्रमा ठो तो वकरा भेडि मढा का जनम्‌ ' 
कहना । वपदादशांश मे गौ बेर भेसाका जन्म, ककं मे कछवाभादि) सिंह 
म सिंह मृग ता विदी आदि) वृथिक मे सपं विच्च आदि) धन उत्तरां 
मे मेडक च्पिकटी आदि मीनमें मत्स्यादि) इतना विचार चन्द्रदादशांशका 
तव चाहिये जव कुण्डङी म वियोनि योग देख पडे वह्‌ योग यह हैषाप- 
अह वलवान्‌ हवे ओर शुभयह निवल दों (शनि बुध) नपुंसक अह केन्द्र 
म हेयं यह एक योग है चन्द्रमा कूर दादशांश में होवे शुयह निर्बल हवे - 
व॒ध शनि ठ चन्द्रमा का देस य द्रा योग है इन योगों के अपाव 
चन्द्रमा केसा दद्शशिम द्य मनुष्यका हा जन्म केहन; ॥ १॥ 
वैतारीय।! , › 
पापा वलिनः स्वभावगाः पारक्ये विवसाश्च रोभनाः। 
र्ध च वियोनिसंज्ञकं दङ्कावापि वियोनिमादिरोत््‌ ॥ २ ॥ 
टक{-पापय्ह्‌ व्वाव अपनं नव म हवे शुभ्र मह इनिवद प्रर 
नवांश होवे ओर ठभ्र वियोनिसंज्ञक मेष व॒पादि पूर्वोक्त होवे तो वियोनि- ` 
जन्म चन्दरदादशांश के समान कहना यह तीसरा योग है ॥ २ ॥ 
उपजाति । 
कयः हिसे वक्रगे वृपोऽ्ये पादांरकमपृ्सुरोऽथ पार । 
इशषस्त्पानांभ्यथ मेटरप्को सिफिकयुच्छमित्याद चतुष्पदाद्घे ३ - 
दीका-नेसा पद काङ्ग राशिकिभाग मनुप्य के शरीरम कहा है 


 श्राहपृशुकेशरीरम शरी (श किंग कहते है । ¶शु चपरय उपल- 
: ` क्षण म्ह (त्वगादि सती के जानने पावि पृक्षियाफे अभषाद फे स्थान्‌ 
मक्षा स भकठन स्थान चो बा परीका भे वें गिे नाते अङ्ग- 
 .[ककषाग्‌ मेष शिर्‌, वषु सं, व कण्ठ मिथुन, अगर एवकन्धा कक पीट 
पि चतेडवछाती रन्या, कुक्षि तु, च्छ मल, वथिकं गृदाः धन 
` पछट पैर मकर दिग्‌ रपण कमो स्पिन वेद दीनो तफ मीन पुच्छ॥ ३॥ 
भ । ०. 4 


१यद्‌वा 
स्थाद्यकविग्रहथोगे सणद्धाषण य्‌ दद्‌ यक्ताद्भियोनो । 
` दशया समानां प त्‌ स्वसख्यया वा वदेत्‌ स्मरसस्थेन्ुपषट 2 
लका चह हो उका वर्णं तप्र तितातिरिकेत्यादि 


क्न क | ६, 


`... विया जीवे का वा. नशि पस्युकारंग कहना । जाठरं वहने. 


जो अहल्यको पणं देले उसका वर्ण गहना जवं ठव किसी ते युक्त 


 . वो बहत ही रक र्ना उन्म नो बलवान है पका रङ्ग भधिक्‌ कहना 
` ` स्वस्वामियुक्त इट रारि भनेर ल्मे होतो ॥ 
- कारङ्ग कहना डं पतम्‌ स्थान मे वृटवान ह हो तो वियोनि 
` 92 पर रेखादि चि सा पहा ग्रहो के रङ्ग ° पीला चं० शु चिन . ` 
प° मन रक्त श० क्ष्ण क ९५ इ भकार जानना ॥ ४ ॥ 


व 
 सगडकाणे वर्तयते पा यहेणथुक्ते सकेदये । 
अभक वादिहेयाःस्थलार नाः रनेवेनद्रीक् वगतम्भवाः॥4॥ 


काकि दरेकाण तमे होषै तो पक्षिका गन्म कहना यहा शी 


(३०) वृहनातके- ध 


का प्रथम यह्‌ ह अन्ययोग चरणोशकेदयं० ल्प म चरनवाशद्म वलवान्‌ 
ग्रह सेयुक्तश्ही शतिसे युत्टदहयं तो ` स्थख्नल्पक्षा..मरिवुध का 
नवाश च्यमंदह् वटा प्रह ओर शिप युवद्छ द्या ते स्थदपक्षा चन्द्रमा 
से युक्त ह ता जल्पक्ना ॥ ५॥ 


वपन्ततिरकं । 


रोरेुसुरिरविभिर्विवेस्तरूणां तर्यस्थर तरूभवाद्यकत प्रभेद | 
खयाद्रहः स्थर्नरक्षपातेस्यावास्तविन्तएवतरवः स्थल्वायनातः॥ 

टीका-ठग्र चन्द्रमा वृहस्पति सुवं निब॑लदहीं तो प्रधम वक्ष जन्म 
कहना राश्यंशक जलठराशि हो तो जटजृक्ष स्थटराशि हो तो स्थट- 
जवृक्ष कहना आर ठप्राश स्थटजलचारी जेस दहो उस्का स्वामी ठ्यः 
नितने स्थानम ह्यो उतने दी सेख्या वक्षो की कहते ह विशेष यह है 


पके उच वक्र स्वगृह्‌ यह्‌ से तिगुना अपने अंशक मे द्विगुण वक्षख्या 
कनी ॥ ६ ॥ । 


५ 


, मंदक्रता 1 
अन्तस्साराच्‌ जनयति रबिडुंभेगानुसयेसूल 
्षीरोपेतांस्तुहिनकिरणः कण्टकाढ्यांश्च भोमः। 
वागीशज्ञो सफर्विफखान्‌ पृष्पवृकषां ध्यक 
धिग्धानिन्डुः कटकषिटपानच्‌ भूमिपचश्च भूयः ॥ ७ ॥ 
2/9 1 (-ठर्माशकपति सूरय हो तो अन्तस्छार भीतर री ठक पुष 
वायम ठद्शषा मादि वृक्ष कहना शनि हो तो दुरभगाभू देखने मे वरे 
नम चन्ददापवनद्रमा क्षीरयुक्तं ईैख.आदि भोम कण्टक वक्ष सैर भादि अह- 
पाम्‌ आदि उप तरिर जो केवल पुप्पमात्र देते है शुक एष. 


क्रियः शिरि करर चन्म सई दार चीड देवदा 
रु भादिभी जनता है. 
अन मीम भादि ॥७॥ 


# 


निभेकध्वायः ४... . (३१) 


^) वंरस्थ । 9 
भोम चिरं भूमिजं करोतिवृक्षं विपरीतंमन्यथा। 
 प्राशिके यावति विच्युतस्स्वकाद्भषन्ति ठस्यास्तसवस्तथाभिषाः ८ 
1 इति बृद॑नातके तरतीयोष्यायः ॥ ३ ॥ 
`... टीका-शुष्यह अशुभ राशि मे पूर्वोक्त अंशेश हो तो रमणीय वृक्ष 
` दुष्ट भरमि मं उत्यन्न हदे नो पाप्ह गुप्राशिववांश मे होवे ते. अशोभ- ` 
 नवक्ष सुन्दरं भूमि म होवे शु से शुभ अशुभ रे अशुर वृक्ष तथा भूमि 
` "कहना वह रहं अपने अंश से चल के जितने अंश पर गथाहो उतने ही 
भकार वृक्ष जातिःकं्ते हं ॥ ८.॥ | | 
- . - , इति महीधररृत वृहन्नातक भाषाटीकार्यावियोनिनन्माध्याय 
तृदीयः॥ ३॥ | 





` निषेकाष्यायः ¢. 
^, "शस्या 
`: -छनेन्दुदेतः प्रतिमासमतेवं गतेतुषीडक्षमठष्णदीधितौ । . 
`. अतोन्यथास्ते श्युभपु्रेक्षिते नरेण संयोगसुपेति कामिनी ॥ १ ॥ 


` टीका-गकधानाधिकार जो कियो का महीनेरभार्तव रनोद्शन होता 
`". हैरस्के हेतु चन्द्रमा ओरं मङ्गल है क्योकि मङ्गल रुधिरमय पित्त भौर 
` चन्दमां जटमय है जिस रनोदशेनर्मन्ची कौ जन्मराशि से अनुपचय्‌ 
` ३1.९1.१०1 ११ दनं से रहित १।२।४।५।७।८।९। 
: :१ २ इनमे चन्द्रमाहो ओर गोचरं मङ्गलकी पूरणं ष्टेद्धेतो रे. 
: - ` कमय कां रन गरेधारणयोग्य होता है चन्द्रमा उपचय राशिमे वा भौम 
~. इरि रहित म रज निष्फल होता है इस समय मं पुरूष काओ योग चाहिये 


(३९) वृहनातके- 


कि पुरुप की जन्मराशि से चन्द्रमा उपचय ३।६।१०1 ११ मेँ होवे , 
अरं ब्रहस्पति पर्णं देखे एसे समय के सरी पुरुप संयोग मँ अवश्य गधा- ` 
रण रोता है इत्यादि विचार वार इद्ध रोगी नपसक पुरुप आर वोच घ्री 
अन्यकोदहे॥१॥ | 
इन्रवूजा । 
यथास्तरारिर्मिथुनं समेति तथेववाच्यो मिथुनप्रयोगः । 
असद्रहारोकितसंयुतेऽस्ते सरोपटणेस्सविरासहासः ॥ २ ॥ 
टीका-प्रभ् अथवा आधान य से ` सप्तमभाव मजो राशि है उरी 
की नाद मेथुन हभ कहना जसे सपमर्म मेप होवे तो वकरा वे की 
ना मेथुन कना एसे दी सभी का सम्चना चाहिये ओर सप्तम में पाप 
ग्रह्‌ दी वा पापद् हो तो सरोप गुस्से अगडे मे या बलात्कार से भेथुन भौर 
शुभय्रह हां वा सप्तम मं शुभ्रि हो तो विलास हास सुन्दर एटा खेट से 
भेमपुरवक संयोग कहना ॥ २ ॥ 
वेरास्थ। 
रवीन्दुहुक्रावनिजेःस्वभावगेयुरोभिकोणोदयसंस्थितेपि वा । 
भवन्त्यपत्यं हि विवीनिनानिमे करा हिमांसोरविदसामिवाफरा३॥ 
टीका-भाधान वा प्रशका मे सूयं चन्द्रमा शुक्र मङ्गल अपने अपने 
नवांशकों मेँ हों तो अवश्य गभं रहा है कहना अथवा ये सव ठेते नदीं तौ 
भी पुरुप के उपचय मृ सूयं शुक्र अपने नवांश मेँ हों तौ ग्भसम्भव कना 
अथवाद्धाक उपचयम्‌ मङ्गल चन्द्रमा अपने अपने न्वाशमेहोंते 
शा गत सम्मवे कहना अथवा, हस्पति ठय नवम्‌ प्रथमम होतौ भरी ` 
गशसम््व कहना ओर जो नपं्क है उन को ये सव योग निष्फल है जैसे 
चन्द्रमा फ सुन्दर अमृतमय किरणों की शोभा अन्ये को विफङ हे इतने ' 


सभा यागस्म्बन्ध विचार के जो पुरूष कत समयम सां गमन करते हं | 
उनका अब अवश्य गर्त रहता र॥३॥ 


. .  निपेकष्यायः ४... ` (३३ ) 
| वङ्चस्थ। | 

 [दिवाकरन्द्रोाः स्सरमा इुनाकना गदन्रदा इङ्ग ख्यापतास्त्दा 
उ्ययस्वगो मृल्युकये युतो तथां तदेरकैद्टया सरणायं कल्वित्ौ ॥९॥ 

टीका-आपान वा प्रश्न क्षमं सूयं से सपमस्थान म मङ्गङ शनि हों 
तो अपने महीने मं भह पुरुष को कष्ट देता हे चन्द्रमा से सप्तम श० म॑ं* 
हतोउसीप्रकारस्रीकोकष्देताहै भोर सूयंसे दूसरे वार्यं शनिं 
मङ्गल हों तो पुरुष को अपने उक्त महीने मे गृत्युदेताहैरेषे री चन्द्रमा 
से १२.शनि मज्न्लहंतोष्चीकोमृप्युदेतेहंरेसेहीसू्ं गश 


मेसेएकसे युक्तएकसेद्हीतोपृरुष को प्रत्यु चन्द्रमास्ते मेर श 


र [9 


२1१२ स्थान मँहोंतोच्ची को मरण देते ह महीनां की गिनती 
आगे करेगे ॥ ४॥ . | | . 


> 2१ 


। वृङास्थ। | । 
 दिवकेष्चुकरो पित्तमातसंक्ञितो नेश्वरेन्द्‌ निशि तद्विषययात्‌ । 
पितव्यंमातृष्वससंक्लितो च तावथोनयुग्पक्षेगता तयोः शुभौ ॥ 4 ॥ 
टीका-दिन के आधोनमें सूये पिता शनि ता चाचा शुक भाता 
. चन्द्रमा मातृष्वश्रु ( माकी वहिन ) ओर रात ॐ आधान मे शमि पिता 
सूयं ताञ चाचा चन्द्रमा माता शुक्र माकी वहिनियेसं्नारस कारणस ,. 
 हकिदिनिके आधान मे सूयं विषम राशिमे पिताको शुर राके आधान ` 
 मपितृव्यकोशुभसमरशिमंहोतोदितिके गमे माताको शभ राद 
 केग्भेमंमांकी वहििको-शुभ भौर श० विषम राशि म रातके गर्भै 
मं.पिताको शुत्त दितिके मे पितृव्य ताञ चाचा को शुभ चन्द्रमा समराशि 
 मंरातकेमंमाताकोशुभदितिकेममांकी वहिन को शुभ शुक दिनि 
क म्भे गसमरानिममाताकोशुरयतकेमंमां कौ वहिन को.इयाईि 
-उकराशि व दिनि रातके विप्रीत होने शुभाशुभ फठश्री उल ` 
~, कृन्‌ ॥ । ४ | 


ध 3, 
म २ = ५ 


(३४) बृहनातके- 


वंशस्थ । । 
अमिखपद्रिशुदयक्षेनसद्धस्मेरणमेति छभदणिमयति । =. 
उदयरारिसहिते च यमे सी विगछितोड़पतिभूखतदएे ॥ ६ ॥ 
टीका-खष राभि में पापमह अने वाला हो ओर च्छ को कोई शु . 
धह नदेसै तो सी गर्भिणी मृत्यु पातीहै दूसरा योग यहद किशनि . 
ल्मे सचे मङ्गल ओर श्षीण चन्द्रमा पूणं देते तो मर्गिणी मृत्यु पावे ६ 
वैतारीय। 
पापद्वयमध्यतंस्थितौ स्यन्द्‌ न च सोम्यवीक्षिती । 
युगपत्पथगेव वावेदेन्नारी गभेयुता विपयते ॥ ७ ॥ 
टीका-ख्य भौर चन्द्रमा दोनो अथवा एक भी रियो से वा अर्शो- , 
से पापग्रहा के बीच हां ओर शु रहन देवेतो गर्भिणी स्री ओर 
उस्का मं एकी वार अथवा अलग अठ्मः नाश पूरव ॥ ७ ॥ 
वैतारीय। 
करः श॒रिन्तथेगेे्ाद्रा निधनाभिते ऊजे 
वन्घन्तगयोः कुन केयोः क्षीणेन्दौ निधनाय पूर्ववत्‌ ॥ ८.॥ 
टीका-पापग्रह चन्द्रमा से चतुथं हो भौर अशम स्थान मङ्गलहो 
एक योग्‌ अथवा खपे चधे पापयह्‌ ओर अष्टम मङ्गल दूसरा योग अथवा , 
दग्र से चौथा मङ्गल वारहवां सथं ओर चन्द्रमा क्षीण ह्ये ह तीसरा योग ` 
इन तीनों का वही प्हिखेवासा फल सगा स्री का नाश हे ॥ < ॥ 
. ` वैताटीय। 
उदयास्तगयोः कुनाकेयोनियनंरखकृतं षदे्तदा। =. 
मासाधिपततो निपीडिते तत्काञे वणं समादिशेत्‌ ॥ ९ ॥ 
शवे षह युद मे नि ४ । मरीनि 
= क्तु स शरामेत पह भार्‌ उल्कापात 


॥1 


निषेकाध्यायः ४. .: `, (३५) 


वाहा प्रह ओर सूयं चन्द्रमा -पापयुक्त अथवा धहुण से युक्त इतने रक्षण 
पीडित केह ॥.९॥ `` ॑ 
४ वृशद्थ क 
जञशांकट्नोपगतेः ञ्चुभथटेश्चिकोणनायाथसुखास्पदस्थितेः । 
तुतीयलखभक्षेगतेश पापकैः सुखो च गभो रदिणा रिरीक्षितः॥१०॥ 
टीका-चन्द्रमा के साथ अथवा ठर मे शुत्यह हं अथवा ठ चन्द्र 
शृभयक्तहो अथवा त्रिकोण ९ । ५ जाया ७ अथे २ आस्पद १० सुख: 
इनं स्थानों मँ चन्द्रमासे वा रर से शुभ्यह ह ओर ठ्य चन्द्रमा से पाप- 
-्रह्‌ तृतीय रे छप ३१ स्थान भह्यं आर खय को अथवा चन्द्माकां 
 सूयदेखेतो गर पृष्टं सुखी होता सूयक स्थान म (मरूणा) 
 एसापाठ करं बृहस्पते का र्ट कहते ह ॥ १० ॥ 


शादृर्विक्ीडिदम्‌ । 


` ` , आओजक्ष पुरुषांश्चके सुवखिभिरयाकंरुर्विन्दुमिः 
पननम परवदेत्समां श॒कगतेयुभमेष वा योषितः । 


` -युवेका विषमे नरं दाञ्चिपिती वक्थ युग्मे धियं । 
द्वयङ्कस्था बुधवोक्षिति यपरे कु्ंनित पृञ्चे स्वके ॥३१४. ` 


टीका-बटवाच्‌ ठर सूये बृहस्पति चन्द्रमा विषमरयशिः विषम नर्वाशु. ` 
कामं आधान वो प्रकामं ह तो पृष जन्मेगा कहना जो ये रह सम्‌- 
राशि समन्वांश कोम हो तो कन्था नन्म कहना अथव वृदसपति सूरं 
` विपमरारो मं वदि हां तो पुरूषजन्म्‌ अर चं ° शु° मं० वखवाच्‌ स॒म- 
 राशि्महां तों कन्या जन्म कना यहां नवांशका .भी कामं नही भौर 
` दिस्वभाष राशि दिस्वताव नर्वाश मे वृहस्पति सूर्वं शुक्र मङ्गट हो भौर 
.. वृध का दहह तो यमर्(ोजन्मगे कहना इनमें भी पृरषांशर्कोमे सती 


^ॐ 


हाता २ पुरुष सभी स्ीनवाको. मेश तोर .कन्या.कुछ पुरुषांश मृ 


(३६) वृहनातके- 


कुर्दी अंशक्मंहो तोष१ कन्या १ पुचरका जन्म कहना वी ्रह 
सर्वे पुरा फट देता रै ॥ ११॥ 
उपेन्द्रव्ा । 
विहाय स्थं विपमक्षसंस्थः सौरोऽपि पुंजन्मकरो विद्यात्‌ । 
प्रोक्त थहणामवरोष्य वीय्यं वाच्यः प्रसूतो परूपोगना ब्‌॥१२॥ 
दीका-शनेश्वर ठ छोठकर विपम भाव ३।५1७।९।११र्मे 
हो तो पुरुष जन्म कहना समभाव मे कन्या जन्म जो पु० क० योग करे 


४ 


॥ 
॥ 


है इन्मे कोट योग कन्या जन्म का कई पुरुपजन्म का जव पदं तां वरः 


का बर देखना जो रह अधिक वही हौ उस्का फर कहना ॥ १२ ॥ 
, शादृख्विक्रीडितम्‌ । 
अन्योन्यं यदि पर्यतः रारिरवी यदाकिंसोम्यावापि 
वक्रा वा समम्‌ दिनिरमसमे चन्द्रोदयौ चत्‌ (स्थता) 
यमो जक्षंगतावपीदुराशिजा भूम्यात्मननेक्षितां 
पुम्भगे सितखयङीतकिरणाः पट्‌ ीवयोगास्स्मृताः॥१२॥ 
टीका-अथ नपुसकं योग । समराशि मे वेढा चन्द्रमा विपमराशि के 
सूयं को पणं देखे सूये भी चन्द्रमा को देखे एक योग १ शनि समराभिरमे 
बुध विपम में दोनों परस्पर देचं तो दूसरा योग २ मङ्गल षिंपम मेहो 
सूयं समराशि में दोनो परस्पर देसं तो तीसरा योग २ ठम चन्द्रमा विषम्‌ 
राशि में से ओर समराशि मेँ वेढा मङ्गर चन्द्रमा दोनों को देखे यह्‌ चौथा 
योग ४ सम मेँ चन्द्रमा विममे वुध हो ओर मङ्गल देसे तो यह पांचा 
ग ५ शुक्त ठञ् चन्द्रमा पुभागमें विपम नवांशो महतो यहछ्डा योग 
हेद्येपोगरपश्च वा आधाने प तो नपुंसक जन्भेगा जन्मी मे प्री 
रते योग स तो वह्‌ हतवीर््यं वा हिनडा होगा-॥ १३ ॥ 
। शादृरविक्रीडिततम्‌ । 
युग्मे चन्द्रत्ितो तथोनभवने स्युज्ञोरजीवोद्या 


निषकाष्यायः ४ ( ३७ ) 


. ` `ठ््रद्‌वरृनिरीक्षितो च सममे युम्मेषु बा प्राणिनं 
` . कुयुस्ते भिथुनं महोदयगता्द्रचंरगञ्चकान्‌ परयति 
स्वुशिज्ते त्रितयं ज्ञमांशकवशादुग्पंवमिभेः समम्‌ ॥ ३४ ॥ 


टीका-चन््रमा शुक समराशि म हो वृध शङ्कर बहस्पतिः ठय ये सब 
विषम्‌ राशिं य॑ हलं तो पिथुव एक ऊन्या एक पुत्र जन्म कहना भोर 
छ चन्द्रमा समरभि योह प्रुष ्रहदेखंतोभी ही फक कहना 
अथवा बुध ० ब्ण्ठश्र समराशि ओर्‌ बख्वाद्‌होतो भरी वही फुट ओर 
रवोक्त पपी यह बु ° ष० व्र° लश्च द्िस्वपावराशि के अंशको भंहांभर 
वुधकीदष्टिहोतोगैसे तीन बालक पैदा होगे दस्मे भी बुध विशेष दहै 
कयां किबुध्‌ जिक्घनवाशमे हं उक्ष कबि राशेकं षप का बाटक्‌ होगा ` 
जैसे मेष से चोपाया विक से सपं विच्छ आदिनी बुध मिथु्नाशक म 
 चैठ केर पर्वोक्तं योग कर्ता रहं को देखे तो गभयं २ प्र १.कन्या है 
ओर दिस्वावांशक मं बुध्‌ बेट कर पूर्वोक्त रहौ को देसे तो २ कन्या ३ 
पुत्र हे जो बुध मिथुन नवांशकं मँ वेठकर मिथुन घन्‌ नर्वोश वारे ठधगत 
भह कोदेखे तो ३ पत्र गेम रहंजोवुध्‌ कर्न्थाश म वेठकर कन्या 
भीताश वे उ्यगत पूर्वोक्त ्होंकोदेखे तो ३ कन्था गर्भ है 
कहना चाहिये ॥ ९४ ॥ 
। उपजाति, 

` . धडुद्धेरस्यान्त्यगते विख्ये मैस्तर्दश्ञोपगतेवेषदिषठ 

 शेनाकिणा पीथदुतेन दष्टे सन्ति प्रभूता अपि कोश्चसंस्थाः॥१९॥ 

सोका-पनटद्र धननर्बाशन्‌ हो मोई थह पूर्वोक्त योग कनैवारे ९ 
१२ अंशकं म हं ओर बठवाच्‌ बुध शनि उश्च को देख तो भभूता (गमे 
` बहुत वे) ३.उप्रान्त३ ° पयेन्त हँ कहना यह ग निस महीने कां पति 
निपीडित हो उसी महीने मँ पतन होगा बहुत होने भँ पूरा प्रसद नहीं हेता 
, पतन्‌ होजाता है ॥ १५ 


( ३८) वृहव्नातके- 


ुटक-वृत्तम्‌ । 
करुर्वनाङ्करास्थिचमागनचेतनत 
सितक्कनजीवसुयचन्द्राकिदुधाः परतः । 
उद्यपचन्द्रसुयैनाथाः कमर गदिता 
भवन्ति शुभाशुभ मासाधिपतेस्सटशम्‌ ॥ १६॥ - 


टीका-गौधान जव होगया तो प्रथम एक एक महीने प्यैन्त कठठ 
रुधिर ओर शक्र वीर्यं मिलते ई इस मास्त का स्वामी शुक्र होता. है दूर 
मरने मे घन वह रुधिर शुक्र जमकर पिण्ठस्ता वनता है इस्का स्वामी 
मङ्गल ई तीसरे म उस पिण्डपर अङ्कुर मुख हाथ परर निकल्ते हं दस्का 
स्वामी ब्रहस्पति है एवं चथे ये ददी पेदा होती है सूयं स्वामी है पंचव 
मे चम लोथ चन्द्रमा स्वामी छे म रोम स्वामी शगि है सातये मेँ चैतन्य 
हाथ पर हिलाना स्वामी बुध उपरान्त अण्व नेभे अशन ( माकी खाई 
इ यस्तु )का असर उस पर भी होता है मासाधिपति रमेश है ने मे उदेग 
(चलने के नाई ) हाथ पेर हिलाना दस्का स्वामी चन्द्रमा दशय भरस्व जन्म 
स्वामी सूयं है मासाधिपति अह पीडित हो तो अपने महीने मे गर्धपात कती 
है अस्तङ्गत ( निवल ) हो तो उस महीने पीडा देता हे निर्म ( बटवान्‌) 
तो पृष्टिकन्ती है ॥ १६॥ । | । 

वङास्थ । 


धिकोणगे ज्ञे विषरेस्तथापरेषुंखाङ्प्िदस्तेद्धिखणस्तदा भवेत्‌ । 
अवाग्वीन्दावञ्ुभेभसन्धिगेः शुभेक्षितशेत्‌ ङ्रते गिरञ्चिरात्‌ १७ 
टीका-वध ज्िकाण र 1 ५ मर्‌ सव यह्‌ निब षतां चाठ्क 
के रिरवाहाथप्र दूनहागं शिर हाव ४ प्र्‌ इत्यादि चन्द्रमा वुषूर्म 
दअ मौर स॒भा यह्‌ नसान्ध कक्‌ वुश्विकं मीन इनके अन्त्यनवाश म ईइ 
ता वह्‌ गभ वादके मक {गुगा) होगा दस यागम्‌ चन्दरमापर शुभ अह 


।\ 


:. , निपेकाध्यायः ४ ह ~ (३९) ` 


1 


कीष्षिगरीहो तो वहत वष म वाणी.बोटेगा प्रप दृष्टि से वाणी हीन 
होता हे ॥ १७ ॥ ` | | 


४ } ६ 
च ~ 


६ पन्दक्रान्ता। ` 
.... -सोस्यक्षीश्चे स्विनरूपिरो चेत्सदन्तो जात 
` . ` कुम्नः स्वक्ष र॒शिनि तवुगे मन्दमाहेयदष 
,  पशमीने यमश्रिष्नेवीक्षिते स्थंस्थे | 
` “ ` एन्धौ पपि शञ्चिनि च नडः स्याघ्रचेत्सोम्यषष्ठिः ॥ १८॥ 
::. `. . दीका-शनि मङ्ग बुध के शशि न्वांशक मेहं तो बाछक के 
 गंदहीसेर्दात जम आविगे बुधके राशि ३।६ वांश एकमंभी श 
 मंन्होंतोनीयंहयोगहोताहं भौर ककेका चन्द्रमाख्छ मेही शर 
- मर पृण देखे तो कृष्न अर्थात्‌ बाटक कुबडा होमा भर मीन का 
, चन्द्रमा ठप्रमेशन्म०च० क इष्ट सहिवहो तो ष्क ( दगा) होगा 
ओर चन्द्रमा ओर पाप प्रह सन्धिमे अथात्‌ कके वधिक मीनं के 
अन्त्य नवाशामहोतां जड (बधिर )होगाये चारो योग हूं शुत य्ह 
 कीष्षटि न होनेमें प्रे फठते दं शुभ हकीश्टेसे बरा फक पर 
नहीं होतां ॥ १< ॥ . 
दधिक~वृत्तम्‌ । 
सोररक्षाङ्कदिवाकर्ट वामनको मकशन्त्यविख्छे। _ 
धीनवमोदयगेशं रकिः पापयुतेरथुनाङ्थिशिराः स्यात्‌॥१९। 
टीका-ट्र मकर मकरनवांश वगोत्तम हो भर उस प्र शनि चन्द्रमा . 
सयका दृषटिहो पो बाखके बामनं अथात्र ५२ अंगु का ( छोटे शरी- 
रका ) होगा ओर स्यम भीदसरादेष्काणदहो श०्चंण०द्ुन्देदतो 
` उस बारकं के हाथ नहीं होगे जो लघ मं तीसर्‌ देष्काण -जौरं श० च० 
, सुर कीद्टिदयंतो वालककेषेर नदहोगि ठे प्रथम दरष्काण ओर ` 
“श०्चन्सून्कीषृषटिहोतो बाख्कं विनाशिरका होगा अथवा ' ओर ` 


(४०) बह्नातके- 


भकार अर्भहेकिटप्रमे पथम दरेप्काण ओर दूरे तीसरे द्रेष्काण प्रप 
यक्तरहांतो हाथ नरीह ओर चमे दुसरा देप्काण प्रथम तृतीय 
दरेष्काण पाप युक्त हां तों पैर नहीं होगे भर ठम में तीसरा दरेप्काण प्रथम्‌ 
द्वितीय दरेण्काण पाप युक्त हो तो शिर नहीं रोगा तीसरे भकारका अथं 
यह दै किं आधान वा भश्चकाटीय ठघरसे पञ्चम राशिमें जो दरेपकाण दै'दह 
मङ्गल से युक्त हो भर श० चं सुन देखंतोहाथरहित ओर ल्मे 
जो द्रेष्काण है वह भोम युक्त तथा शर चणम से ट होतो, शिर 
रहित ओर नवम स्थानम जो दरेप्काण हे वह भोम युक्त शन्चं मूर से 
दष्ट हो तो पाद रहित होगा यह तीसरा अथं आर न्थ से भी, पृष्ट 
होता है अत एव यही ठीक है ॥ १९ ॥ 
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इरिमीवृत्त । 

रिररियुते सिरे ख्ये कुनार्किनिरीक्षिते < 

नयनरहितः सौम्याः सौम्यैः सदुहुदरोचनः। # 

व्ययगरदगृत्चन्दो वामं हिनरत्यपरं रविः 

नं श॒भगदिता योगा याप्या भवन्ति शुभेक्षिताः ॥ २०॥ 

टीका-सिंह खघ मं सूर्यं चन्द्रमा हं ओर मङ्गल शनि देर. तो नेब 

रदित अर्था भन्धा होता है जो सिंह टश मे केवल सूं मडल शनि मे 
द हो तो दाहिना नेन नही होगा जो सिंह का चन्द्रमा ठ्प्रमे शन्मंन्से 
च्छदोतो वायां नेन नक्षंहोगानजो इन योगोंके होने शुर रहं की 
शि भी ह तो वृहरुदटोचन एक आंख छोरी ' अथवा एूरे बाढी होमी 
ल्प पते वारटवां पाप युक्त चन्द्रमाहो तो वांयी भख रहित भौर स्थ 
दािनी ररिन क्तं ह जितने वृरे योग करे हँ उन योगकर्ता यहो प्र॒शुभ 


थ! का इषि दो ते. पम्पणं रा फर नहीं सता उपाय कने से अच्छे भी 
हो जातिं ॥ २० ॥ । | 
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, ... ~... `, वेक्षन्तातेखक्‌)। न 
` , ` तक्काटमिन्दुसहितो द्िस्सांशको य~. ` ` 
. -स्तत्तट्यररिसरिते पुरतः शशक । `. 
` . फावातदति दिनरानिसमानभाम- | 

ध स्ताषद्रते दिननिशीः प्रवदन्तं जन्म्‌ ॥२१॥ 
 टीका-आधानं समय यं वा प्रशच समयम चन्द्रमा जिस दादश पर 
हे मेषादि गणना से उतनेही संख्यक राशि कै चन्द्रमा मं जन्भ हंग दसय 
अथे यह दहेकिजनिसराशिमें चन्द्रमाद उदीसे गितं कर मितमे दाद्‌ 
शाश पर चन्द्रमा है उतनी ही राशि के चन्द्रमामे जन्म होमा नक्षत्रके ` 
क्त निकालने का यह्‌ अनुपात ई एक चन्द्र राशि कौ १८०० चित्ता 
होती ह अब चन्द्रमा ने कितनी द्वाद्शांश की कंडा सक्ती हँ फितनी भोगनी 
बाकी है दनका तरेराशिक कने से नक्ष भुक्त मिख्ता ह उससे ` द्टकाठ 
ओर थह कण्डं वन जाती है दिन रात्रि जन्म ज्ञान के चयि दत्छाट टश 
जो दिवाबरी शीरषदयहौ तो दिनि मे जन्म राजिवटी पृष्ठोदेयहो. तो 
` राति जन्म कहते है चषके हेतु.तत्काल छ मजो दादर्शांश है उतनी ` 
संख्या के उसी से गिनने पर जो आता हे वह ठ्य जन्म यँ होगा को 
कहते है कि चन्दमाके ददर्शाशसे ख्ओरल्ध ददर्शं वश से 

चन्द्रमा जन्म समय के मिरूते हँ भोर भी युक्ति ओर थन्थों से बहर सव 
मेमुख्य यहीहैद्समेभीदो तीन वा बहुत प्रकारसे एक्‌ ठीकेजब दहो 
जवि तव ठीक कहना यह मभैकुण्डरीका परश्र्गेने बहुत वार अच्छे प्रका- 
रसे देखाह सत्यहे ठीक मिलतहि परन्तु दमं वह्‌ नष्ट. जन्म पचीमं दो इष्ठ 

सिद्ध चाहिये एक तो अपने दष्ट देवताकी रपासे तदुत्तर इ९ काट सिद ओर 
` बुदधिकी चतुराई सव जगे काम आतीरै अव नक्षत्र भक्त इ काट निकालने 

के उदाहरण छिखता हूं किंसीके भ्रभ्र समय संचेचशुंदी ९; दिवं २७ 
` शनिवार इष्टकार घटा २०. ५ सूये स्पष्ट १८ ।११। २६ गविख्य 


(४२) बृहनातके- 


स्प्ट ४ ।५।५८।१४ चन्द्र स्पष्टम दवाद्शांश चौथा ह वेपसे गिन कर 
चयि सिंह के चन्द्रमा मंनवंवा दशवे महीने में जन्म होगा अव नक्षत्र 
के ल्यि चन्द्र स्ट मे गत द्ाद्थांश ३ ।के ७ अश ३० कला धरक्त है, 
गृ है चन्द्र स्पष्ट म घटाया शेष १।४1। १। २६ अंशक कला १०१, 
1२६ एक राशिकी कडा ८००से गुणाकिथा २८२५८० एकं. 
द्वादशांशं कीकला १५० स भागविया टमि १२१७ ।१२ यदह 
नक्षत्र भरमाण पिण्ड दै दसमे एक नक्षत्र भमाण ८ ° टये शेप ४१७१२, 
फिर चरण भ्रमाण घटाया शेप १७ १२ पहि एक नक्षत्र टे म मधा 
भुक्त हेग फिर चरण भरमाण २ षटये तो पु्वाफाल्मुनी के २ चरणी 
भुक्त हो गये अव दीर्‌ं चरण के छियि शेष अङ्कः १७1 ३२ चरण प्रमाण 
घटी १५ गुणाकिया२००्सेभागलिया ठनि १ षर २ पर तीसरे 
चरण की शक्ति हदे प्वोफ़ल्गुनी नक्षत्र क्त १ घ० २१० हुवा दिनं 
राति के निमित्त खघ में नर्वाश वष रात्रिवटी है तो जन्म रात मं होगा 
दकाल के हेतु ठ° स्प० 1 ५।५९१९ मे शुक्त नवांश ३।२० 
अंशादि षटाया २।२८। १४ रात्िमान २८ । ६ से गुणा किया ४६ 
। १७ चरण कला भमाण २००्सभागटिया लने २३।४१ यह रात्रि 
का दष्ट काट हवा ज्यट शुदी ६ ररि गृत घटि २३ । पट ४१ मेजन्म्‌ 
होगा रीति यही हं भश्च विचार भरर भकार से भरी मिला ठेना चाहिये २१ 
मादिनी । 
उदयति मृदुभाे सप्तमस्थे च मन्दे 
यदि भवति निषेकः सूतिरब्द्येण । 
राशिनि तु पिधिरेप द्वादेब्देपरकुयौ- | 
तरिगदितमिरि चिन्त्यं सूतिकारेपि यत्तया ॥ २२॥ 
इतिब्रहनातके चतुरथोच्यायः॥ ९ ॥ । 
टीका-भधान क्घरमजो शनि का नवांश हो ओर शनि सम हो पतो 


| 
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4६ भ्व ३ वमे होगां जो ठ मेँ कफ नवांश ओर चन्द्रमा सप्तम हवि - 
तो प्रसव १२व मे होगा दस अध्याय म जो अङ्ग हीनाधिके वा पिचरादि. 
कटके योग कहे ह ये जन्म मे भी विचार के युक्ति से कहन ॥ २२ ॥ 


[० 


दति शीष्हनातके भाषादीका्यां महीधरविरचितायां 
रिषेकाध्ययिश्वतथेः ॥ & ॥ 





स्ातकल्वयः ५ 


प्टिटे दष्टकाट सचा दोना चाहिये बहुाश्नीटोग सूतिकागृहुरभे 
 बाछक के उत्पन्न होने पर अच्छा तरह कन्या वा पत्रभापदेछल्वीह 
. उपरान्त बाहुर्‌ कहती ह उस समय ज्योतिषी उपस्थित होगातो री उन्ही 
~ के कहने पर इ मानता हे किसी २ शाघ्च मं शीषादय अर्थात्‌ बाठषक्. 
शिर देखे जनिप्र इष्ट कार मानना छिखा हे परन्तु ओर शाश्च से ओ विज्ञान 
शाके के अनुव करने से पे समस्ता हं कि वह इष्ट कफीकभी ठीक होगा - 
 कयाकि कभी बाडक का शिर देखे नानस १. घडी उपरान्त साशा उतञ्च - 
हो सकता ह दूसरे कोद वालक पूरणोत्पन्न होने पर भी श्वास नहीं छता जब 
~ इस्का नठ सूच से वान्ध देते हँ तब श्वास लेने रमता है तीसरे यह है कि 
भने कईं एकवारछूवदेखचियाकि ग्न प्रसेनो दश कारु मिलहि 
बेह शीषादय समय पर नहीं मिलता इष्ट बोधन से भी शीर्बोदय कशी दीक ` 
नहा हाता कुछ षट बह जाता है दस्का कारण यह्‌ निश्वप होता दहै कि भाण 
नाम वायुकाहंजव्‌ बाठक श्वास ठेने ठ्गता है तव उस्न पर भाण षडा है 
वहा समय ठक इष हं इसम कोट भतीति न खावें तो प्रत्यक्ष परीक्षा करदे 
, इक पराक्षामं भी मेरेतरह्‌ बहुत वपां पयंन्त अनुमान व विचार करना क्डेगा ` 
जव काह ङ्का कर्‌ क बाठक के श्वास ठन पर भ्राण पडा तो पहि ममे ` 


1 ५ न 9 
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(४४) वृहनात्के- 


[^> 


क्या वह्‌ मतक था इस्का यह दहेतु है किं उस पर गर्भ मे भाण जुदानो नही . 


था अपनी माता के पराणके साथ वह्‌ जीविते नाभीये जो एक 
निस्को गाठ कहते हँ वह उस्की नट्‌ हे नेसे वृक्षका फृठ अफे पेरादू 


दवारा वक्ष का रस पाय कर पुत्र होताहेरेसा ही वाल्कश्री गभे भं नाट । 
के हारा मकि शरीरसे पृष्टि पाता है रुषिर वरावर माफ व बाठकंके, 


शरीर भ नार दारा चता रहता है जो कु वस्तु माने खाद उस्का सार 


क, # 9, क 


नो माके रुधिरमं मिटकर स्वङ्ग मे फलता हे वही वाल्क के शरीरं भृ 
भरी पहुचता हे मां के श्वास सेने पर उस्को पृथक्‌ श्वास लेने की आवश्य- 


कता नही पडती पेदा हने पर उस्का नाल काटदियावा सूत्र से -बान्ध 


दिया तो माके शरीर का रुधिर जो उस्के शरीर मं पहुंचता था वह्‌ बन्द 
हलोजाता है तव वह पृथक श्वास ठेने लगता है ओर भकार भी धरम्म॑शात्च 
से पुष्टता है कि वाखक गृ भ १० महीने जव रहता है तो छः महीने 
उपरान्त उसके पिता को सूतक हीता है नव जन्म होगया तो १० दिनि 
आदि सूतक होता हे ओर जन्म क्षण म जातकर्म कनौ उक्त हे यह्‌ सूतक 
मे कैसे होता है 1 इस्का निथ्वय यह है किं ५“ जातमात्रस्य पुत्रस्य पिता 
जातक्म्मं कुयोत्‌ नाखच्छेदनःतपुव सप्णेसन्ध्यावन्दनादिकिमेणि नाशौ चमू 
इति धर्मिन्धा ° « भच्छिलनाभि केचे्यं भाद्धं वै पु्रजन्ममि' इति 
मनुमतम्‌ दत्यादि बाक्यों से उस्‌ समय नार्ष्छेदन पयेन्त सूतक मरही 
रहता गभे का सूतक तो बालक के ग से निकल ननेते न रहा ओर 
जन्म का सूतक नालन कटे जानिते दही सुका जव शीर्पौदयही इष्ट है 
तो जन्मत दी सूतक हो जाना था फिर जातकर्म कैसे रोत्तकता है धर्मै- 
शास्र का भी यदी तात्पये है कि नाटच्छेदन पर्यन्त सूतक ही क्या नी 
ह्वा कन्तु जन्म ही पृरा ने हका अच उसमें शृद्ुम है कि नाल्च्छेदन जवं 
को २1४ षष्टे वा १ दिनि पृयेन्त करं तो क्या उसका जन्म तवतक 
य हवा इत्का उत्तर यह हे धर्मशान्न मे टिसा है किं एक तो वाह्र गिक- 
। 
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छने से एक मुहूतं अथात्‌ दो घड़ी परथन्त सूतक नही होवा भर नाखच्छे- 
दनः विरम्बसे होगा तो वह बारक माकिं शरीर की रुधिर मति बन्द हो 
जाः;सेआर अपने शरीर मे उस्की यथा योग्य मिन होने से जीवित 
 हीन.रहगा नारच्छेदन मं विरम्बहोता देख करस लोग ञ्ल से जीं 
क्रां होता है उसे परे ही बाधने से टेलेती ई काठनेसे वा. वाधने का 
अकस्मात्‌ बाहर निकस्ते २ उस ना नस्‌ पर कोद भकार पीडन अथाद्‌ 
रगड वा दाद ठग जनेसे नाल द्वारां सुषिर माके शरीर से पहुचना बन्द 
हाफर वह्‌ बाटक अङग श्वास ठेने ठगता है इससे भी वही श्वास ठेने काः 
` समय. इष्ट काठ मानना दीक हे ओर सव शाघ्रोसेभी यही इ हक. 
: जीतितकी गिनती केव श्वासं पर है जब जन्तु देह छोडताहै तो 
-केवरु श्वास लेनाही छोडता हे श्वास ठेना बन्द होने प्र भर मया कहते 
हैनं किं दाहं वा परवाह भादि कनं पर जव श्वास बन्द होने.प्र आ 
पुरी हृतो युका आस्मोभी जन्म मँ श्वास लेनेहीसे हुवा मभ से 
शिर वा देह बाहर निकंटने. पर नहीं इसे भी शीषादथ इह कार मनना 
ठीक न हे श्वास रेने ही पर जन्म इष्ट काठ माननां निश्वयहै३े वेयशाच्च 
से भी यदह पृ्-होता हं किं अति बोटनेसे भति दोडनेसे अति भम्‌ करनं 
आ क्षेण होती हं कारण यह्‌ द कि रसे कामों के कनं मं श्वास बहुत 
व्यय होते हं आयु परमाण केदल श्वासं पर हं बहत श्वासं खर्वं होगये . 
` - ती-उतने जीवित म कर्मी पडती हं जन्म से मरण परथन्त जितने श्वास जी 
ठेता है उतनी ह आयुहे श्वस्‌ पूरे हने पर जैसे मरनाता है वैसेदी पथषं 
` श्वास ठेने-प्र्‌ जन्मता भी ६ ४ यदि कोद विज्ञजनं जन्म शब्द का पदु 
जायते इतिं जन्म अ्थौत्र नव पेडा होग्या जरी जन्भ है श्वास. ठेते पर 
. भरयाजन नह हं कहं तो मुख्य तो ज्योतिश्शाच्च का अनशिज्ञ पण्डित देसे 
,. पदाय ददम उनके एसे अक्षिमायको मे काटता नहीं हूं किन्तु इतना व्यव ` 
` धन्‌ दकि जसे ५. पटी रात्रि रेष अरुणोदयसे दिनके बरावर. रत्य . 


~~ 


(१६) बृहनातके- 


सन्ध्यावन्दनादि कसनेकी आज्ञा है परंतु दिनक दये्ट० घ १ पठ 


तो सुयके अद्धदयदहीसे हग न कं पच्च प्र उपःकाट, इत्यदि 
वचनां ५ षड रान शेपसे दिन मार्नेगे अरुणोदये सव रत्य हदिनका 


इवा किन्तु दिन तो विना सूर्योदय नहीं होस्का रसे ही बार पैदा ` 


होनेपर जन्म प्रसव मात्र त। हवा भयु का भरस्पे वना श्राप चि न 
हेसका विद्वान्‌ सग तो अपना बुद्धिवलत्त इन वाता का आपही समञ्च 


सकते रै किन्तु जिनके हदय कमल होरा शाञ्षके सृष्ष्म विचार चिना. 


मुकुलित ह उनके विकाशके निमित्त इतने उदाहरण यहां चि गेहं ६ 
स्सेरेसे भमाण वहूत से ह किं जिने श्वास ठेने का समय इष्ट काट ठीक 
हेता हे अव इस समय मे ज्योतिपि रोगों के कहे फठ पूरे ठीक नीं 


मिते जिसपर बहूधा लोग कहते ह किं ज्योतिश्शा् कुछ चीज नह 


॥ 


जा्र्णो ने अपने लात्राथे यह पाखण्ड किया ह परन्तु यह्‌ विचार विना, 


उरके देतु सममे अच्छा नरीं फलमे विपरीतता होनेका कारण यह है कि 
निमित्त कहने खग जति ह दिना शासके मृ पूर्वापर अरहो के अवस्था 


वरा केी न्यूनाधिकता विचरे फल ठीक क्यों होता दै दूरे इट-काठ 


सव्र का ठीक नीं रहता जो कोद विचारे कि जन्म समय अच्छा 
ज्योतिषी सूतिकागार के वाहर खड़ा था इसे इषकाट ठीक होगा तो 
दस्मं भ ठक्ोना असम्भव है क्यों कि वह समय तो चयो के हाथ है 
ज्योतिषीनि र के कहे पर इष्ट साधन अनेक भरकारके यन्नोंसे करना 


हे टीकं तव होग.कि कोई सुषड़ घ्री वहां रह कर वाल्कके श्व स ठेनेके 
समय अति शीघ्र ९ 





करदेवे कि उस समय को वाहर कोई टक करवै 


तव इष्ट कार ठीर पूगा उपरान्त सृष्टम विचार जो कुछ धडा पिके 
कदा गया हे इत्यादित सभी ठीक हेगि ! |, 


सूतिकाध्यायः ५... . ` (४७). 
=. युष्टुए्‌ । 
- - . . पितुनातः वशेक्षस्यं डथिदावपरृयाते 
`“ .. विदेशस्थस्य चरमे मध्याद्धषरे दिवाकरे ॥ १॥ 
टीका-सूतिकागारके क्षण ।' जो जनम्‌ ठभ को चन्द्रमा वहीं देसे 
तो उस्का पिवा उस्‌ समय परोक्षहोगा वस्म भी यह विशेषहे किट 
को चन्द्रमा न देते ओर सूयं चरराशि मं भोर <९।१३।१२ स्थानम 
हेतो षिताविदेशभंथाजोसुषस्थिर राशि उन्दी स्थानो्ेसेकरिसी 
मँ होवे चन्द्रमा उ्धकोदेखेतो उसीदेश मेथा परन्तु उस समय परोक्ष 
था दिस्वप्तावमे होतो मागे चलता था कहना ॥ ३.१ । 
। अजुष्टेए । 
उद्यस्थेपि बा मन्दे कुजे वास्तं समागते । 
स्थिते बान्तः क्षपानाथे शश्ाटुसतश्ुकयोः ॥ २॥ | 
, टीका-द्श मं शनिहोतो पिता परोक्ष कहना यदि मङ्लल सप्तम होवे 
तो भी रोक्ष भर चन्द्रमा बुध शुक्रके रारियोंकेवार्थगोके मध्य 
तो भी पिता परोक्ष कहना॥२॥ 
| ६ अ्ुष्टप्‌ । 
राशा पापस्य वा वृशिकेराविभामभे। | 
शुभः स्वायस्थितेनातः सपेस्तद्रेषटितोऽपि वा ॥-३ ॥ 
टीका~चन्दमा पज्र के देष्काण म ओर शुतप्रह २।११ स्थाने. 
, होतो वह वालक सप्पे षप होगा ओर ठ्घ पपप्रहकी राशिकाहो भोर, 
 चन्द्रमाभोम्‌ देष्काणमेहो २।.११ स्थानम पापहो. तो बालक तूर, 
अथना सपवेष्टितं होगां ॥ ३: ॥ 
: “ .. -. अनुष्टुप्‌ । 
चतुष्पदगते भानो रेषर्व्वीयंसमन्वितेः । ष 
द्विततुस्थेश्च यमल भवतः कोरवष्टितो ॥ ४ ॥ 


= 


(४८) बुहनात्के- | । 


टीका-सूष्यं चतुप्पदराशि १।२बा धन पराद्धे मकरके पवाद 
हवे ओर सभी प्रह दिस्वभाव राशियों मं वलवान्‌ हों तो यमर दो वारक 
एक रायु सै वेष्टित हमि ॥ ४ ॥ 

अयुष्टए्‌ । + १" 

छागे सिदे धरे र्मे तत्स्थे सरेथ बा ने । | 
राईयंरासदरो गते जायते नाख्वेषएितः ॥ ५ ॥ , ` 
टीका-ख्य मे भेष वप सिह राशि का मङ्गल वा शनि हो तो वालक 

नाट वेष्टित होगा स्यम जो नर्वाशदै वह राशि कार्य पुरुपाद्ग मं 


[क 


निस अद्ध प्र हो उसी अङ्ग में वेत कहना ॥ ५ ॥ 
स्थ । - 
न रुधमिन्दुख युरुमिरीक्षते न वा सारा रविणा समागतम्‌ । 
सपापकोरकण युतोथवा दासी परेणजातम्प्वदन्ति निव्धयात्‌॥।६॥ 
टीका-ख्य ओर चन्द्रमा को ब्रहस्पति न देखे तो वह बवाटक जारं 
पृच्र द्वगा अथवा सूयं चन्द्रभां इकहं छ अरि बृहृस्पातिनं देखे तो भ्रा 
वृह{ फट € अथवा सूय चन्द्रमा एक राशि म शान मङ्गटसं युक्तरा 
तावद फुट इ॥६॥ 
वैतारीय । 
कूरक्षगतावश्चोभनो सूयोर्‌ यूननवात्मनस्थितौ । 
बद्धस्तु पिता विदेशगः स्वे वा राशिवश्चादथो पथि ॥ ७ ॥ 
रीका-पाप धह शनिं वा मङ्गल कर राशिं २1५1८1१०।११ 
मदाओरसूयसेऽवाय्वा ५ भावर्मेदौतो वाछकं का पिता वन्धन्‌ 
मह कहूनाइस्मभी सूयवचरगाशमद तो प्रदम्‌ वधा ह स्थर 
राप्पिम्‌ स्वद्श्‌ मं द्विस्वत्ाचसें मागे मव्धाद्मां ॥ ७1 
` वैतारीय । 
पण स॒ङिनि स्वरारिगे सौम्ये ड्यगते श्युभे सखे । 


सु{तकाष्यायः ५4. (४९) 


१ 


ट्गरे जर्नेस्तेपि वा चन्द्रे पोतमते भ्रसूयते ॥ ८ ॥ 
रोका-परणं चन्द्रमा क्फ राशि भ आरं बुध ' दं मे बृहस्पति चतुर्थ 
भावे हो तो वहं भरस्व नोकावापुलके उपर हुवा हैः अथवा खघ में 


क =, न 


जङचर राभि हो भोर चन्द्रमासंपमद्योतोभी व्ही एल-होगा॥ < 
| । । वैताङीथ | 3 
आध्योदयमाप्यगः श्री सम्पूणः समवेक्षतेथ वा । ` 
मेषूरणवन्धुख्यगः स्यात्सुतिः सरटे नसंशयः ॥ ९ ॥ 
टीका-यदि ठ म जकचर राशि हीं चन्द्रमा भी जठचर रशि. .का 
हो तो प्रसव जल के ऊपर हुवा कहना अथवा पृणेचन्द्रमा ठ को पणे 
, देखे तो यही फल. होगा अथवा जटचर राशि का चन्द्रमा दशम वा चतुथे 
. वाख्घ्मेहोतो पीवरी फट कहना ॥ ९ ॥ 
| | वेतारीय । . 
उदयोडुपंयोव्येयस्थिते गुध्याम्पापनिरीक्षितेथमे । 
अल्िककियुते विट्यगे सोरे शीतकरेक्षितेवटे ॥ १०.॥ 
टीका-शनि ख व चन्द्रमा से बारहवा हो भर उस्को परापर देहे 
तो कारागार मं जन्म हुवा होमा ओर शनि ककं वधिक राशि काल्ये 
` हो चन्द्रमाभीदेसेतो साद खात म जन्म्‌ कहना ॥५१०॥ 
| वैतारीय्‌} 
अन्देजगते विख्यमे बुधमू्थन्दुनिरीक्षिते कमात्‌! 
कोडाभवने सुरालये प्रषदेजन्म च सोषरावनो ॥३१॥ 
टीका-भनि जवर राशि का द्घंमेंदहो ओर उस्छे वध देखे ठे 
चरत्यशालखा म जन्म कहना उसी शनि को सूय देखे तो देगदय म आर 
` उसी को चन्द्रमा देखे तो ऊषर भ्रमि जन्म कहना ॥ ११ ॥ 
उपजाति । 


कि 


खम्‌ ग्रस्य डज: इमञ्चार रम्य पि द्र गर् होत्रे । 


(५०) वहनातके- 
रविनरेन्रामश्गङकटेपु सिस्पल्ये ज्ञः प्रसवं कयोति ॥१२॥ 


टीका-पनुप्य रशिख्प्र्महो शनेभीव्का इ अरि मङ्गल क. 


दृष्टि शनि पर हो तो भरस्व श्मशानमदहुवा हमार दरा ठच्च मत 


शति को शुक चन्द्रमा देखे तो पुन्दर रमणीय घर म जन्म हुवा आर्‌ एप ' 


ही शनि फो वहुस्पति देखे ता आग्रह वा हवनं शलावा रसोई के 
स्थान म नहा नित्य अभ्रा रहता ह्‌ वह्यं जन्म कहना ओर रेस हा शर्व 


९.०. =, 


„< कनः 


कोसूयदेखे तो राजवर वा देवार्य वा माशाखम जन्म हा अर 


उसी शनि को बुध देखे तो शिल्पा मं जन्म्‌ कहना ॥ १२ ॥ 
वेतारीय । 
रादयंशसमानगोचरे भागे जन्म चरे स्थिरे हे । 
स्वक्षारागते स्वमन्दिरे वख्योगात्तफर्मंराकक्षेयोः ॥ १३ ॥ 
टीका-ख् राशि नवांशकं जेसा हो वेसीदी भूमि मेँ जन्म वरराशि- 
नर्वाशक में मार्गमे स्थिरसे परमे जन्मजो ट्ष वगोत्तम होतो अप्रने 


1 


घर्‌ म जन्म कहना ठ्प नवाशकेम स्‌ वट्वाच्‌ कफ हता हपूरवेयागा । 


के अराव म यह्‌ पाम्‌ देखना ॥ १३॥ 
॥ वैतारीय । 
आरकिजयोद्धिकोणगे चन्दस्ते च विसृज्यतेम्बया । - 
दृणेमररनमन्तिणा दीवांयुः सुखभाक्‌ च स॒ स्मृतः ॥१४९॥ 


टीका-मङ्गल सुय एक राश कहा अर्‌ दनसनवमवा पचमवा . 


सपम्‌ भाव्‌ म चन्द्रमाद्चता व्ह वारक मातास् अल्महाी जतिहं भोर 
रसे यागम चन्द्रमा प्र्‌ उहस्पिकीटष्टिभरी इता व्क मता का 
त्पागादहवान्नी दघ वदहुलादहमा॥ १९४॥ 
वसंततिखकृ । 
पापक्षिते तुहिनगावुदये ङुजस्ते 
त्यक्तोविनर्यति इजाकेनयोस्तयेन्दौ । 


| सूतिकाध्यायः ५. `. (५१) 
सोम्येपि परयति तथाविषहस्तमेति 


सोम्येतरेषु परदहस्तमतोप्यदायुः ॥. १५ ॥ 
टीका-ठ् मं चन्द्रमा हों पप्र उसे देख ओर रपम मङ्छहं रो 
माता का त्यागा हुवा वह्‌ बालक सरनायमा ओर टप में चन्द्रमा ह भोर 
शुपह्‌ भी देखें शनि मङ्गल ग्यारहवे स्थान भं हां तो मातृत्यक्त' बाटठक 
जिस वणं के शुतध्रह की इष्टि चन्द्रमा पर है उसी वणं बाह्णादिं के हाथ 
ठ्गेगा ओर बचेगा जो चन्द्रमा प्रभुम प्रह की दृष्टि भर प्रह की भी 
ष्िहो भोरपर्बक्तयोगभी परा हेतो वाटकः किसी के हाथ खम्‌ 
केर मर जायगा ॥ ३५ ॥ | 
। वैतारीय | 
पित्तमातग्रहेषु तद्ररत्तरुशारादिषु नीचभेः ्चभेः ¦ 
यदि नेकंशतेस्तु वीक्षितो स्यन्दू विजने प्रसूयते ॥ १६ ॥ 
टीका--पित्र॑ज्ञक. यह्‌ सूये शनि बटवाच्‌ हतो पितावा ताज चचा 
के धर म जन्म कहना जो मात्स्॑ञक अह चंद्रमा शुक बख्वानू हों पो गौ 
वा माता की बहिनों के घर म जन्म कहना नो शुभग्रह नीच राशियों म 
हांतोवक्षमेवाव्क्ष के नीचेवां कष्टठके धरम जन्म वा पर्वत नदी 
` आदि में कहना जो शुभग्रह नीच मे ओर ख चन्द्रमा को दीन से उप्र शह ` 
न देखें तो जङ्गलमेंवा जहां कोह मनुष्यन्‌ होरेसे स्थान जन्म जो 
खर चन्द्रमा को बहुत परह्‌ देख तो वस्ती मं बहुत मनुष्योके समदाय म 
जन्मं कहना ॥ १६ ॥ 
~ संदाक्राता 
मन्दक्षोशे शशिनि दिवुके मन्दहषेग्नगे वा 
तदुक्ते वा तमसि शयनं नीचसंस्थेश्व भमो । 
यद्र दरशित्रेनति दरिनं गभेमोक्षस्त॒तद्र- | 
` त्पपिथद््रात्स्मरसुखगतेः रमाहुलनन्याः ॥ १७ ॥ 


(५९) उहनातके- 


दोधक 1 ध 
मेषड्करीरतुखछिवरः प्रा॒त्तरतो यसपाम्यग्रहषु 1 


प्थिमत ्रपेणनित्रासी दक्षिणभागकरोमृगिहो ॥ २०'॥ 


दीका-ल्मे ३।४।७।८। ११ पे रारियांवाहनके अंश 


हं तो उत्त परमं वास्तु से परव जन्म ओर ९।१२। ३।६ये राशियां, 


वाके अंश हों तो उत्तरको २ से पथिम ओर ४।१० से दक्षिण । 


की ओर प्रसव हु कहना ॥ २० ॥ 
वेतारीय । 
प्राच्यादिगे क्रियादयो दवोद्रो कोणगतता द्विसूतेयः। 
राय्यास्वपि वास्तुवद्वदेत्पादेः पटिनवान्त्यसंस्थितेः॥२१॥ 
दीका-सूतिका स्थान रके किस ओर था कह्नेमें १। २ राशि 
ल्मेंेतो षरके पू ओर ३ से अमेय £।५ दक्षिण ६ नैकर ७।८ 


प्थिम ९ वायव्य १०।११ उत्तर १२९ ईशान नेसा पहिले बास ` 


कहा वैसारी यदा जानना छ्य द्वितीय राशि के स्थानम खाट का शिरं 


तीसरी वारहवीं के स्थान में शिराने के २ पाव दनम तीरे से दाहिना 
9 क ५9 1 ५ [1 क, भ पावै ७९] 
बारह्वै से बयां ओर छदी ओ न्वी राशि के सस्श पायन्त के पाये दने 


भी च्छे से दाहिना नवीं से वायां ओर रारि से ओर अङ्गये साट के ' 


= ~“ श 


ठक्षण इस कारण से ह कि जहां दिस्यभाव राशि वहां विन त्वचा कची 


लकड़ी भथवा कीट होगी निस राशिमें पाप अहहो उस अङ्गमेंभीः 


यदी फट कहना ॥ २१ ॥ 
| ` अनुष्टुप्‌ 1 
चन्द्रख्यान्तरगते्रेः स्युरुपसूतिकाः । , 
` " बरिरन्तस्यकाद दरयादर्येन्यथापेरः ॥२२॥ `. 
टीका-ल्घ से उप्रान्त चन्द्रमा पर्यन्त वीच मे जितने थह दों उतनी 


“बहा उपसूचक सूतिका घर मं ओर दी होगी उनके रपव आयु उन्दी - 
० 


सूतिकाध्यायःः ५, `, , (५५) 


रहो के सरश कहना ओर्‌ चक्राद्ं ठय से सातवें स्थाने पय्येन्त जितने अहं 
हं उतनी क्षिया समीप भीतरी छग सप्तम सृ दादशपयन्तं नितने इ 
उतनीःपर से बाहर होगी इतने मं कोद रह भने उगाक्क्रकाहं तीं 
तिमणी क्षी कहनी भोर कोई थह उवास स्वांश स्वीय द्रेव्काणमेहो तो 


द्विगुणी श्वी कनी ॥# २२॥ 


र 


=. < ८ 


५ 


[1 | 


दधृक्‌ । 

ठथ्नदश्पदटुटधतङुः स्षद्वयद्ुतश्रहदुटदववबुषा 

चन्द्ररमेतयर्ाशपवणेः कादिविख्यविभकूभश्ः ॥ २३ ॥ 
टोका-ख्ष.भं जो नवश ह उस्के स्वाधिके वल्य श्प बाठ्कका 
होगा रूप पृधु पिङ्गलक श्त्यादि पिके कहे ह अथवा सव से बहुत बड 
जिं षरहका हैरउस्‌ का स्वष्पदहोमा रशि बरु दिशिषहोवीक् 
 .नू्वांश के तुल्य, ओर्‌ शह बङ्‌ विशेष हो दो मरह के तुल्य ओर चन्द्रमा 
जिस न्वीश पर्‌ हे उस्के स्वाभि के तुल्यं वणे भ्स्कश्यामो भास्करो 
 इत्यादिःपरिठे वह्‌ प्रह दीय रशिका स्वामि हो ओर्‌ दीपं रशि भं 
बेढा हो तो उक्त रशि फे तुल्य अङ्ग दीषं होमा वेसे ही हृस्वं मं हस्व 
मध्य मेँ मध्यःकहुना ॥ २३ ॥ 

शादृख्विक्रीडितम्‌ । 

` रकषच्टोधनशसाकगोखहनगो वक्कचकेयदथः 

 स्तेकंसषकाहुपाशडदयक्रोडानि नामिस्तघः । 

 . बस्तिःशिश्रद्दततश्चव्रषणावृह्ततोजादुनी 

` मेदप्रीत्युभययवामसुदितदेष्काणभगेद्चिषा ॥ २४ ॥ 

टोका-द्य देष्काण वश के ३ भागों विष्ठादि हेते र परिख 
` देष्काण दहो रो ठश्र राशि शिर दूसरी बारी नेच ३। १३. कान ४।१० 

नाक ५ र्गा ६२ हनु गेड़ऽमुख इन म ठस सतम पयेन्तकी दाहिनी 
अर कै अङ्ग आर्‌ सप्तमे दादश पयेन्त वाम्‌ अङ्क सूर्व॑न्र यह्‌ विचार 


{५६ ) वरहनत्के- 


करना दूसरा द्रेप्काण हो तो कण्ठ ठर राशि १। आर २।१२ कन्धा ३। 
११ वाह्‌ ४।१० बगल ५।९ हृदय ६।९ पेट ७. नाभिं वाम दक्षिण 
विभाग पुषवत्‌ तीसरा दरेप्काण हो तो छ वस्ति टिङ्ग ओर नाणक मध्य 
२।१२ लिङ्ग ओर्‌ गुदा ३। ११ वृषण ४।१० ऊरू ५८ जानु ६।८ 
धुटने ७ पैर इसी प्रकार देप्का्णो के विक्ताग हं ॥ २४ ॥ 
शादृख्विक्रोडितम्‌ 1 
तस्मिनूपापयुतेवणंरभणुतेदवरक्ष्मादिे- 
त्स्वक्षीरोस्थिरसंयुतेपुसदनः स्यादन्यथामंतुकः। 
मंदेरमानिरनोधिराखविपनोभोमेबुधेभूभुव्‌ 
सू्यकाटचतष्पदेषुदिमगेशग्यननोन्येः शभम्‌ ॥ २५॥ 
टीका-जिस राधि द्रेष्काण में पाप प्रह है वह रागि तुल्य अङ्गम 
चोटवाखिद्र करती है उस पापयरहरे साथ शुत्यहमभी हो वा शुगग्रह ` 
देसे तो रुक्म तिक लाखन मसा आदि रेते जो वही प्रह अपनी राशि श , 
अशमहाका स्र राशिनवाशम हो ता उस अङ्म तिलादि किह 
जन्म दीपे होगा उस से विपरीत हो तो वह चिह्न षरे होगा यदि वह. 
चि कतां ध्रह शनिहोतो पाषाण पत्थरसेवा अभिसे चिह्न होगा 
मङ्गठकहाताअन्निकवाशस्चवा किपस वुधस्तंपृथ्वा एर्‌ गिर नानंसें चय 
भकेष्टक।[ चन्दरमासषस्ागवाठे वा जंखचर्‌ जीक्से अर यह्‌ शुष 
होते द बणकारक नदीं ह ॥ २५ 1 
इरिणीवृत्त । 
समनुपतितायरिमन्भागेचयः सुधाया 
भवतिनियपात्तस्यावा्निः शुभेष्वश्यभेषुवा । 
नृणकृदञुभःषषटेदेहेतनोभेसमाधिते 
तिरकमसकैरेषटः सोम्येयुत्थसरक्ष्मवान्‌ ॥ २६ ॥ 
इति व्रहनातकेसूतिऽकाघ्यायः ॥ ५॥ 


1 
५ 


अशष्ध्यायः ६.. ` ~ ( ५७) 


टीङ्गा-वुष संयुक्त तीनं म्ह ओरं शुपर या.पाप जसे हा बुध्‌ सथुक्त ४ 
हेमे वाम दक्षिण जिक्त विभाम मं बैठे.उस अङ्क पर. अवश्य ` विह केर 
उनमें जो प्रह अधिक वटी ह उस्का दशाम वहु वण .चोट्‌ हामा 
ओर फोर पाप प्रह छठा हो ते “कालाङ्गानीति श्टोकं भकार से जिस्‌ 
.अङ्घमं हैउस्पर बण करेगा दह्‌ पाप प्रह्‌ अपनी राशि अशर्म वा. शु 
युक्तहो तो. व्ह वण गभे हीरे होगा ओर्‌ प्रकार से पीछे होने वाड 
कना ठक्षमं रोगे की पृञजी को कहते ह ॥ २६ ॥ | 
इति महीधरिरिवितायां बहननातकभावादकारथां 

~, , सूतिकाश्ध्वायः पचमः ॥ ५॥ 





~ ` अर्छाध्यायः £ 
`“ . , विद्यन्माख | 
संभ्यायांहिमदीपितिहोरपपिभातमतेनिधनाय । = 

ग्रत्थेकैशकिपापसमेतेःकैद्रेषीसविनाङभुपेति ॥ १.॥ 
टीकृ{(-दयं विम्ब केः भाधा.अस्त होने से ट घडी पहिरेते डेढ घडी 
पीछे तक सन्ध्या कहते ह रसे समय मं जिरका.जन्म हो ओर ठ्घ' म ` 
` चन्द्रमा कि होर हो भौर कोद शी पापशरह्‌ राशि केः अन्त्य नरवांशक म 
< हो तो वह बारुक-नह बदचेगा अथवा चन्द्रमा केन्द्‌ मे पापयक्त हो ओर 
` तीनों केन्द्र मं पापप्रहहोतैभीक्हीणठहोगा॥३.॥ ` | 

इन्द्रवज्रा । । 

चक्रस्यपूरवोत्तरथाभगेषुक्रेषुसोम्येषुचकीरख्ये। ` 
्िप्रैविनाङ्घंखषुपेतिजातः पपिविरद्रास्तमयाभितश् ॥ २॥ 
 ;  दीका-ङण्डडी मेँ रच से सुषमपथेन्त पूव भाग है परन्तु व्प्रके 


.. जितने नर्वाश भुक्त हां उतने ही चतुथं के भी परवाह मे यहां गिनती नरीह 


(५ ) बृहनात्के- १. 
चक्र पूवाद्धं म्‌ पापश्रह हय आर उत्तराद्धम शुभ बहक अरच्छछ म्‌ क्क, 
वा दश्वक रुशता वह वारक सयध्षानष् हो जवं अथर बारहवा 
पापथह ठघ मं भनेकोदहो ओर ख्टा पापह्‌ सप्तममं नानेको तोतो 


मृत्यु याग ह एसं हय दृस्तरे आठवं पपयरह्‌ कक्ररहाता मृत्यु य॒दिईभर्‌ 


९, ८ 


भकार अरथेहेकिल्घमेंवासततममे पाप कर्तरी सेतो मच्युयोगहे॥२॥ ' 
अनुष्टुप्‌ । | 
पापाडुदयास्तगतो सरेण युत ररी । 
दच्च ञ्युभेनं यदा मृच्युच्च भवेदचिरत््‌ ॥३॥ 
टोका-पाप्रह ठ ओर सप्तम मे हं भर चन्द्रमा पापयुक्त हो शुभ 
अह्‌ चन्द्रमा को न देखे तो वालक शी मर जरे ॥ ३ ॥ 
अयष्ट । र 
क्षीणे हिमगेो व्ययगे पापेरुदयाएमगेः। 
कन्दु शुभाञ्च न चेत्‌ क्षिपनिधनं प्रवदेत्‌ ॥ ४ ॥ 
टीका-शषीण चन्द्रमा वारहवां हो ओर. छ्य ओं अष्टम स्थान मे 


पप्र हा आर किसक्न्द्रमं भी शुभयहुन होती वाच्कका मत्यु 
करग। ॥ ४ ॥ 


5 


^ 


अवुष्टप्‌। 
रसयुतः शरी स्मरान्त्यमृत्युख्यगः। , 
कण्टकाद्रहिः ञयुभेरवीक्षित् सूत्युद्‌ः ॥ 4 ॥ । 
लका्‌-चन्दमा पापयुक्तं ७। १२।८ ¡१ इन भावेष ओर! 


चन्द्रमा को शुभ यहन देसे ओर शुरपरह केन््रमेंहों तो वाल्क की 
मृत्यु कहनीं 1 ५ ॥ 
पृथ्वीछन्द्‌ 


शरिन्यरिषिनार्गे निधनमाड्ु पापेक्षिते 
थस समाष्कन्दरमतश्च मिश्रैः स्थितिः । 


+ 


अरिषाध्याय ८ 


असद्विखरोकिते बङ्मिख मसं शमे 
कृखवसदिते च पाएविनिते विख्याधिपे ॥ £ । 
टीक्षा-चन्द्मा छठा वा आवां हो पाप्रह उसे देखं तौ शीघ . मत्यु 

होगी भोर उरी चन्रमा को शु्थह भी देखं तो आठ वषम होगी शुभ 
पापी की दृष्टि बराबर चन्द्रमापर् होतो ४ वषे बमा चन्द्रमा१९६।८ 
.कावभेकिसी कीरमीषटिवरोतो अशषिभी बरी होमाजिस्‌ काद्ष्ण्‌ 
-यक्षमेंदिनकाजन्भवाशृद्क पक्च मं रात्रिका जन्पहो ओर चन्द्रमा 
` पापयुक्ते ६ । दयेशीदहोती त्री अर नहीं होगा जो छठे. आठवें स्थान 
मः वध वा वृहस्पति ग शुक हो भर्‌ उसे बलवा पापग्रह देख 
` तो वह्‌ बाछकं १. महीने वचेमा जेस्का ख्थेश परापयुक्छ दा पप्रजित 
अथात्‌ ब्रह्य मं हाय हवा हो तो एक महीना वये उपरांत परे ॥ & । 

१ मन्दाक्रातिा । | 

` दे क्षीणे शक्षिनि निधनं रन्ध्रकेन्दरेषु पापे 
-` ` पापान्तस्थे निधनरि्ुकयूनसंस्थे च चन्दर । 
`एवं द्रे भवति मदनच्छिद्रसंस्थेच्च पपि 

। मात्रा सद्धंयदिन.च श्युभेवीक्षितः शक्तिथदि 
` ,.-टीका-ख्य म क्षीण चन्द्रमा हो भर अष्टय ओं केन्द्र ३।४।७।१० 
` में पापृग्रह हौं तो वालकं शीघ्र मृत्यु हवे ओर पाप प्रह के बीच चन्द्रमा 
, अष्टम. चतुथे सप्तमं भाव महो तो ती मरतयु केहना ओर ठकं मं पापान्तस्थ ` 
 । चन्द्रमा सातवे वा आढ स्थान म हो ओर चन्द्रमा को. वख्वान शुम्रह ` 
- म देख तो वालक तथा उसकी मोता साथ दी मरं चन्द्रमा पर शुम्रहोकी ` 
` दृष्टि भीदहोतो वारक मरे ओर मातां बच जाय. ॥.५७॥ 7 
॥ -. इन्वा .. 
` . रदयन्तभेः सद्धिरवीक्ष्यमणि .चन्दरेविकोणोपगतेश्वं पपेः। 

्राणेः प्रयात्याञ्च शिश्ुवियोगमस्ते चं पपिस्तहिनां यख्य ॥८॥ .. 


[3 


(६०) बृहनातके- क 


टीका-चन्द्रमा किसी राशि के अन्त्य नर्वाशक मे हो शुम न दें 
पाप्रह त्रिकोण ९1 ५ होतो वालक शीघ्र मरे ख्य मं चन्द्रमा सम ;| 
म षषशेतेोगृत्युहेवे॥ < ॥ 
रिणीघ्त्त । ५५ 
अङुभसदिते मस्ते चन्द्रे कुजे निधनाधिते ए 
जननिखतयेषरेत्यख्ये सो तु सराघनः। ` 
उद्यति खो सीतां वा चिकोणविनारगे- 
सिधनमरुभेर्वीय्येोपेतेः शुभनय॒तेक्षिते ॥ ९ ॥ ; ~ ०4 
टीका-शनि राहु के साथ चन्द्रमा ठे हो ओर मङ्गर अष्टम्‌ स्थानम्‌ 
होतो मावेदादेोनें कीमूत्यु हवै इस योग मे सस्य भीसाथरीती 
उनकी शृतयु शच से होवे वा शमि बुष युक्त यस्त सूये ठप मँ ओर मङ्गल, 
अष्टम हों यद भरी अर्थं है अस्त सूयं अमावास्या के दिन राहु केतु युक्त फो 
कहते ह ओर ल्प्रमे सूयं वा चन्द्रमा हो निकोण ९1५ अष्टम म पाप 
थह सो बलवान शुभग न देखे न युक्त हो तो मृत्यु होवे ॥ ९ ॥ 





अपरवक्र । ४ 
अपितरविशरा्कभमिनेव्येयनवमोदयनेधनाधितेः। ` ` 
भवति मरणम देहिनां यदि वलिना युरुणा न वीक्षिताः॥१०॥ ' 
टरीका-अष्टम मङ्ग वारहवा शव च्य का चमा चम सूं ह्य दन 
को वर्वान बृहस्पति न देस तो वार्ककी शीघ्र मृतम स इरि, 
किसी को देखे किसी को न देसे तो अरि माच कहना पम ६. १. 
इन सबको देखे परन्तु वटरीन हो तो दोपपरिहार नह करता ॥ १० 
` पुष्पिताम्रा। 
सतमदननवान्त्यख्रनरष्वशयुभयुतो मरणाय सीतरदिमः 
धृगसुतशचशि पुत्देवपूज्येयदि विभिन विखोकितो युतो ' वा 
टीका-श्षीण चन्द्रमा पाप युक्तं ठय वा पश्चम्‌ वा सप्तम वानवम्‌ 


 कोदोहंमेंर्खिताहूं\ 


~ (| क 


१२ 
ह 
॥ 
| 


अरिशाध्यायः ६. ` ` ` (६३.) 


अष्टम हो भोर .उसे बख्वान शुक्र बुध बृहस्पति न.देखे तो बाख्क की 
मृत्य हद्‌ .# ३१५ 


भ्रमरविरुषतित 


योगे स्थानं गतवति बलिनन्दे स्वं वा ततुग्रहमथवा | 
पापरैषवान्तसमरणं वषेस्यान्ते किं्मुनिगदितम्‌ ॥ १२॥ 


इति ब्ररनातके अरिशिष्यायः॥ & ॥ 


विप 


टीका-जिन योम के एक का समय नक्ष का उने योग कर्नैवलि 
ग्रहो मे से जो बखवान्‌ है उस्की स्थित राशि परं जब चन्द्रमा भवे तब 
अरि होगा अथवा चन्द्रमा जो पनः उरी अपनी वाही राशि म जव. 
आवि प्रतु इतने विचार एक. वषं के भीतर चाहिये जिन योगां का समय 
नरी कहा उनका फट वषे भीतर हो जाता है ॥ १२ ॥ 

भरिष्टाव्याय के पीडे अरिष्ट भङ्ग सवेन रहता हे प्रतु यहां आचय 
च कृ इसा अध्याय्‌ अर इछ. राज यामा मवत कृद्‌ व्वा हू 
सुवेप्तापारण में नर जनि जति दसं कारण मं कुछ अरिष्ट हारक योगो 


दहा | 
प्रथमृभवन में देव्‌ गुरु) अति वख्वन्तं जी होय । योगं अरिष्ट जह . 
तहा, छिनमं देवं खो ॥ १ ॥ जौरवन्त तनु भावपतिः पाप. न्ख 
कोय । शुष देखं धन जन्‌ सहित, दीरव जीवी होय-॥ २॥ देवदैत्य गुर 
चन्द्र सुर्तदरखाने मं चंद ! जां भी अष्टम पाप युत; करं बुरा फल बन्द्‌॥ ३॥ ` 
शुभराशी म पणे शशि, शुप् धर के बीच ! देखे उस्ना रिषटको, कृट वहाय 
कीच ॥.£ ॥ विधुतं अर दोनों गु) कण्टक म वटवन्प । जोशी पाप 
सहाय हो, करं दुरित का अन्त्‌ ॥ ५ ॥. शुष्ठपक्च विधे जन्मे, चन्द ` 
पुणे शरीर बेटा अष्टम षष मे, करे नही कदु पीर॥६॥ शुभराशी द्रेष्काण ` 


९ १, ६, 
८ 
= ९५ ५.५ 


(६२) वृहव्नातके- 


पनि, शुभराशी शुभथान । शु सेचर शभ देत ह! दवं मृत्यु का खान॥५॥ 
चन्द्रराशि पति शुखचर, केन्दकोणमे होप । योगजनिव सव दुष्ट फर) , 
रुहेनपुरांकोय ॥ ८ ॥ सफठ अशुभ शुत वगे मे, देखं॑गुरु वखवन्त्‌। 
सवदि बुराई दूरकर, कसे सौख्य नितन्त ॥ ९ ॥ उपचय मँ राहु क्षे 
देस शभ वटवान । बार अरिष्ट विनाश के, आयुदेत निदान ॥ १०,॥ 
सष गगनचर जन्म मृ, शीर्पोदयके होयानष्ट हतर सव दुरित) यदि वक्रगती 
नहिं कोय ॥ ११ ॥ लर चन्द्रको सातदी, देखे थहगत खान्‌ । कहत महीः 
वह्‌ वाखुका, सुखी करेगा रान ॥ १२॥ , 


_ इति मरीधररूता्ां ब्रहन्नातककाषादीकायामरिष्टा , ,. 
ध्यायः षष्टः ॥ ६॥ । 


आयुदौयाऽष्यायः ७. 

पुष्पिताया । न 
मययवनमणिस्थराक्तिपूरवदवस्तकदिपुवत्पराप्रदिए्ाः । 
नवतिथिविपयानिभूतसुदरदंश सहिता दाभिः स्वतुद्धभेषु ॥१॥ 
टोका-द्णा अशायु पिण्डाय निस्षगयु तीन भकारकी कहते है यहा 
आचाय बे परिठे ओर आचाया के मत २ भ्रकार काटकरं आपि बहुतः 
अनथेसि प्रमाण जानकर अंशयु दशा स्थापन करी हे वह पीछे ' टिली 
जायगी परन्तु उस मेँ अनुपात की रीति भरकर नहीं यहां पूवेमत ¦ प्रकट , 
अत एव पिरे वही मत जे! मयनाम आचार्थं यवनाचा्ं मणित्थाचार्यं 
शक्ति, पराशर आदिपेनि कहाःछ्खिा जाता है दशाके दिये सूर्यादि यहो 
के वपं सूप्यं के ९ दश संहित १९ चन्द्रमा १५ दश सहित २५ एवं दश 


सात सवं के ह मङ्गल १५ बुध १२ वृहस्पति १५ शुक्र २१ शनि २० 
ये वपं भम्राण ह५१॥ 


आयुदायाऽध्यायः ७. ` `. (६३) 


4 दकरान्ता। | 

. \:: मीयेतीदधः हशदं हि ततश्वान्तरस्यदुपाता 

` होशत्वंशृप्रतिभमपरे रारितल्यं वदन्ति। ` . 

हिता ककं शिपुशरहगते हीयते स्व॑त्रिभागः - ` 

: `“ सुयोच्छिन्नघयुतिषु च दरं प्रोह्य शुककिपुमो ॥.२॥ 

टीक्ा-न षह परम उच हो वह्‌ प्रे वष पाता ई आर परम नीचम्‌ 

आधापातारैजैसेसूयेमेषके १० अश्‌ परहोगातो१९ कषप्रेदशाने 
पादेगा जो परम नीच तुरुके १०अशपर हो तो आश्र वषे ६ महीने 
परविगा दने वीच हयो तो अनुपात अराशिक की रीदिसे करना उके 
समीप तत्का प्रह स्पष्ट ह तो उचराश्यादि के साथ बीचके समीपहो तो 
नीचं राश्याद्करि साथ भैराशिक. की यीतिसे अनुपत्‌ कनां । उदाहरण । षह ` 
स्पष्ट अपरे नीच स्पष्ट म घटाके.जां अक रहं उस उक्षा अ्रहुके उक्त वषा 
क आधौ अथौट्‌ गीच वषे गुणदे& रारिसेभभगदेनो टब्षिहो उसे ` 
इसी अहक उद वर्पो मँ घटादे जो शेष रहे वह उस घ्रह की वषादि दशा 
हती है यद्रा जो बह वीच राश्यंश न घटे तो बीच स्पष्ट थह स्पष्टं घय 
देना शेषे बीद व्रषीदि गुण देने ठः राशि भाग देना जो भिढे दह त्रीचं 
 वपादि मेँ जोड देवा वह दशा होगी।उद्महुरण शुक्र स्पष्ट २।९५।१७।३८शु० ` 
: उच्च .११।२.७। ०।० नीच ५।२७।९।० उच्वषे २१।०।० नीच मं १०। ` 
६।०।९ स्पष्ट वराया २।१।४२।२२ नीच वृषरे गुव दिया भागहर क्षेपक . . 
 &1 ०1०1० छः राशिते भाग लिया च्वि ४।२।५।४९. श॒कोच वषम 
` वटाप्‌ा शष १६ ) २।५। ४९ शुक्र दशा हुई जव बीच मसपष्टनष्टेतोः 
` उदाहरण पोमस्पषट ४। १।४५।५३ उच । २८! ०1 ० मीय ३।२८।०॥ ` 
° उख त.१५ ०1 5 | ® नचि वृष्‌७।६।०।.० स्पष्टम नीचवदटाया 
` .०।११।४५।५२१स्‌ से तीच वषे गुणाकरं क्षेप ।०।०। ° सेाग लिया =` 
८८९ ख्य ° । ५।२५। २८ नीच वषौं पं जोड़ दिया ७।११।२६।१८ . 


४ [ति पि 
१. क + 
व. +, ~ ॥ 3 


(६४) बरहनातके- | 


भौम दशा हू पसाही सव का जानना ख दशा के हेतु जितने नर्ाशिकं 
ल्के भक्त्ये हेंउतने दईीक्यं द्की दशा हर्ती हन्द 
सष्ठ ७ । २५।१०1 १७३ २३1 २० अंशप्यैन्त ७ नर्वांश क्त टये 
यरी ७ दष भिरे अव्रेष १। ५० का चैरागिक जेसा,१।५० को १२ | 
सेगुणदिया३। र्ण्से नाग ल्या ठन्धि ६ महिने हुये शेष १२०, 
को३० ते गृणदिया३।२० अंश कीकटा २०्०्सेभागदिया ^ 
रुन्धि १८ दिनि द्ये गोप कुछ नहीं है यदि दहोतातो ६०. से गुणक 
२००केभ्राग देने से घडी मिठती यह्‌ वषे ७ मास ६ दिनि १८ घटिर | 
ल््रकी दशा हृं ओर किसी का मतहैकि ठय स्पष्टम नितनी.- 
राशियां शुक्ति गर्द उतने वपं लग्न दशा होती है जसे इसी ल स्पष्ट म ५". 
राशि शुक्त हई यई ७ वपं हुये वाकी २५। १०।१७ ह इनका किकिटा 
रण्ड १०६१७ महीना प्रमाण १२ सेगुणदिया १०८७१४०४ अश 
३० का विकल्प पिण्ड १०८००० भागदिया तो ठव्थि माप्त १० 
दिनि २ घड़ी ३ हुये महीना मिले उपरान्त -शेष अंक कों ३० गुणाकर , 
१३०८००० से भाम्‌ दिया ठनि दिनि फिर भौ शेर्पाक को ६० से गुण 


दिया उसी प्ागहार से भागदियातो ठव्धि घडी मिरछेगी इस रीति से 


ठ्ग्र दशा ७1१०।२)।३ हदं अव यहांटोपरकारकी ख्य दशा करी 
ह इसमे निध्वय यह है कि पटु भँ ख्मेश का,वङ बहुत हे तो राशि तुल्य ' 
वपे ओर ट नवांशेष विशेष बलवान्‌ हो तो राशि को छोड कर. अंश, 
तुल्य वपेलग्रदणा होती है जो यह श राशि में रो तों उस्का तीसरा भाग 
घठा देना परन्तु मङ्गठ -शत्रु राशिमं भी नहीं घटता दे दूसरा प्रकार यह 
देकफिजोग्रहुकक्रदोरटादे वह शदरुरामिमभी हो तो तीसरी भाग नई 
यरता यदी अर्थं ठीक हे “जो थह अस्तङ्घत हे वह अपने वर्पो का आधा 


वट नाता दै परन्तु शुक ओर शनि अस्त दूये मे पी पूरे ही रहते है अषि 
नी षस्ते ॥२॥ 









अयुदौयाऽ्यायः ७; ` ˆ (६५)... 
८५ “ प्रहर्षिणी । 
स्वोद्त्रिच॑रणपञचषष्ठमागाः क्षीयन्ते व्ययंभवेनादसत्सु वानम्‌ । 
पत्स्वद्ध हसति तथेकरशिगानमेकोंशं इरति बडी तथाह सत्यः ३ 
" ` टीक्षा-जो पाप भ्रह बारहवा हो उस्के पूरे वपं घट जाति है ग्थारहवेके 
आधे दशमके तीसरा भाग नवम के चौथा भठप के पएथमांश सपमेके 
छढा बाडा घटता हे ओर शुत्यह आधा षरेगा ग्यारहवां चोधाई दश्वा ` 
छठा भाग्‌ ववां आवां भाग अष्टम द्श्माश सातवां बारहवां भाग षटता 
हैजोएकहीस्थानमेंदो तीन वा बहुत थह तोसवका भरागनरहः 
घटता जो उनम स्व से बलवान्‌ है उसीका एक भाग घटता है अर्थात्‌ . 
जिस्‌ भाव जिसे पापवा शु में जितना घटता है उतना एकी बख्वाच्‌ ` 
रह षटेमा ओर यहं भी स्मरण रखना चाहिये कि क्षीण चन्द्रमा भौर पराप 
युक्त वृध ऋर तो ह परन्तु यहा उन का पाप वाठा काम नहीहोगा अर्थाद्‌ ` 
परा भाग्‌ नह घटेगा आधा षटेमा ॥ ३॥ ॥ 
9 ` वसन्तत्िर्क । 
` . . - कद्धोदितोदिततनवांशचहतात्तमस्ता- ` 
- ` ` इभेोषटयुकततश्तसद्यशपेति नाञ्चम्‌ । 
` "रे विङ्यघदिते विधिनानेन ` 
सौम्येक्षिते दरुषतः प्रख्यङ्सातं ॥ ४ ॥ त 
रीका-अवं भौर संस्कार कहते हँ उदित न्वाश साद्दोदित कशा _ ` 
.. अर्थत लश्च नितनेः नवांश शुक्तं हये हें वे उदित नवांश कहते है :'. 
~. निस नवांश्‌ मे जन्म भया वह्‌ कितना शुक्त इदा चैराशिकमे जो फल. मिक. ` 
- बह उदित नवाश म जोड़ देने साधितं उदित नवास होता है दसा पिण्डं ` 


(६९) वृह्नात्के- 


भोम दशा हरसारी स का जानना ख दंशा के हेतु जितने नृवांशक 
ल्के शक्तह्ये हों उतने हीव्पं स््रकी दशा दोती है जेते 
स्ट ७। २५। १०1 १७ है २३1 २० अंशपयेन्त ७ नर्वांश शुक्त हुये 
यही ७ वृषं मिले अवशेष १1 ५० का त्रैराशिक जेरा १।५० को १२ 
सेगुणद्िा ३1 ग्०्सेभ्राग लिया ठनि ६ महिने हुये शेष १२० 
कोडे०्से गणदिा३।२० अंश कीक्ठार्ण्न्सेभागल्िया 
ठन्धि १८ दिनि ह्ये शेष कुछ नहीं है यदि होता तो ६० से गुणकर 
२००्केभाग देने से घडी मिलती यह्‌ वे ७ माप्त ६ दिनि १८ पटि° 
ठ्की दशा हरदं ओर किसी का मृतहेफि ठम स्पष्टम जितनी 
राशियां भुक्ति गई उतने वपं ठम दशा दती है नेसे इती च स्पष्टम ७ 
राशि पुक्त हुई यही ७ वप हुये बाकी २५। १०।१७द६ इनका विकला 
पिण्ड ९०६१७ महीना भमाण १२ सगुण दिया १०८७४ ०४ अंश्‌ 
३० का विकल्प पिण्ड १०८००० क्षाग दिया .तो रन्धि माप्त १० 
दिनि २ घडी ३ हुये महीना मिटे उपरान्त शैष अेकको ३० गुणाकर 
१०८००० से प्राग दिया रुन्ि दिनि किर भी शेक को ६० से गुण 
दिया उसी भागहार से भाग विया तो ठन्धि घड़ी मिर्देगी इस रीति से 
ख्य दशा ७।१०।२।३ दुद भव यां दो भकार कौ छर दशा करी 
ह इस निभ्य यर हेकिषठुर्मम ल्मे का वछ बहुत हो तो राशि तुल्य 
वषं आर लभ नर्वाशेप विशेष वलवान्‌ हो तो राशि को छोड कर अंश 
तुल्य वपरषदशा होती है जो यह शबर राशि में हो तो उस्का वीसरा भाग 
घटा देना परन्तु मङ्ग शद राशि मे भी नरी घटता हे दुसरा भकार यहं 
दैकिनो भह यकः से रत हे वह शघुरागि म्‌ श्री हो तो तीतरी भाग नरह 
भरता यदी अथं ठीक ह जो यह अस्तद्कत है वह अपे कपौ का आधा 
षट जाता दे परन्तु शुक ओर शनि अस्त दूये भे भी पुरे ह 


= पी पुरे दी रहते ह आधे 
भहा परते ॥ २ ॥ - (= 


` ` आयुदयाश्व्यायः ७,. (६५) 
प्रहर्षिणी । 

सवाद धिचरणपंशषष्ठभागाः क्षीयन्ते व्ययभवनादसस्सुं वामम्‌ । 
पतस्व हसति तथेकराशिगानमेकोशं इरति बडी तथाह सत्यः ३ 

टीका-नो पाप रह बारहवां हों स्के पएरे दपं घट नाति है ग्यारद्वेके 
आपे द॑शमक्े तीसरा भाग नवम्‌ के चोथाहं आव के पथर्माश सपमके 
छटा वाडा षटतां है भर शुभ्र आधा घटेगा ग्पारहवां चो दशं 
छटा भाम्‌ ववां आठवां भाम अष्टम्‌ दशमांश सातवां बारहवा भाग घटता 
हेजोषएकरीस्थानमेंदों तीन वा वहू षहहाँं तोस्वका भागनही 
घटता जो उनमें सव से वख्वाच्‌ है उसीका एक भाग पठता हे अथात्‌ ` 
जिस भाव जिस पापवाभशुभ मं जितना घटता है उतना एकी बलवान्‌ 
यह घटेभा ओर यह भी स्मरण रखना चाहिये छि क्षीण चन्द्रमा ओर भाप 
युक्त बुष र तो है परन्तु यहां उन का पाप वादा काम नरीहयेगा अर्थाव्‌ 
पुरा भाम्‌ तक्षं षटेगा आषा घटेमा ॥ ३ ॥ 
~ : . . `  बसन्ततिरक। 

~ ` श्रद्धौदितोदितनर्वाक्चहतात्समस्त 

 द्वगोष्युक्तश्तसङ्यशुपति नाशम्‌ । 
` इरे विर्धसदहिते विधिनानेन 


® 


"¦ सौम्येक्षिते दरख्षतः प्रख्यट्करोति॥ ४ ॥ ` . 
` दीका-अव ओर संस्कारं कहते हँ उदित नर्वांश सार्दोदितं कशा ` 
अर्थात्‌ ठ्कै जितने नवांश भक हुये हा वे उदितं नर्वांश काति ह 
जिस नवांश्‌ मे जनम्‌ भया वह्‌ कितना शक्त हुवा नराशिक्मे नो फल मिक 
वह उदित नवांश म॑ जोड दनेसे सादोदित उदिति न्वंश हौवा ३ इस्का पिण्ड ~ 


(६६ ) वृहनातके- 


करके लगन मे जो पापमरह है उसकी दशा का पिण्ड गुणना १०८ के भाग्‌ | 
ठेनेसे जो प मि वह उस भरं दशा वपौदि में घटाय देना नो.उस 
पस्थ पापग्रह पर शुकी पूर्णं दि हो तो उस फलका आधान्युनः 
करना पूरा नरी षटाना उदाहरण । ल्य स्पष्ट ७।२५।१०।१७१२३ अश्‌, 
२० कृडा पू्न्त ७ नवांश शक्त दूये शेष आढ नवांश्‌ के १ अंश ५० 
कला है इनका जेराशिक १।५० का कृडा पिण्ड ११० को २००्सेभाग 
दिप छन्थि° रेप ११० को १२्सेगुणाक्िा२०्०्से भागदिया 
खपे ६ वाकी १२०को३०्सेगुणाक्िया २०० सेभागटिया फट 
१८ शेपको ६० से गुण.कर वही हारते भाग ठेना चोथा पठ मिटेगा 
यहां अङ्कु शेष न रहा रुन्धि" अव छक के .अद्कः ०।६।१८। ० से. 
गत नवांश ७ जोड़ द्यि ७।६।१८) ° यह सरा्ददित उदित नवाश हषी 
खर मे पापग्रह शनि के दशा वर्षादि १३। ८ 1 १४) ४५ इसमे ७1६ । 
१८। ° घटा दिये ६। १ 1 २६।४५ये शनिकी दशा हद कके छप 
शनि प्र शुभयह्‌ की दष्ट है इस कारण साद्धौदिते उदित नवांश का ४ 
१३६1 ९1 ° घटाया १०।२।६। ४५ यह्‌ शनि कौ दशा हई 
म पपिग्रहवा शुणप्रहुर्वारेवा ५६ हूतो जो प्रहर्भं 
< शको के समीप दहे वही पटेगा तभी प्रह कौ दशा सही धमी भोर 
संस्कारम्‌ कोद फसा अथ करते है कि जो सा्दोदित उदित मर्वाशि । 
र अस्त सम्पूण यहा के आयुयोम गुणना, १०८ से भागचेमाजो ठन्धि 
र 11 
¢ जो शेप रहे वह्‌ समसत यहं दशय हेष 
निकी सवसा निकाल व परहा के दशा व्पौदि देने । ५ 
"हमत मह दयु पिणं र वृपौदि जो पिरे गणितं 
\ मिला रै उस्को गुणना १२० ,, 









१. 


आह हं 


0" (गा # 


= = 


वृषं ण्‌ दिनिसते भागेन जो ठभ्धिं मिरे वह शति कीं दशो हई दसी भकार 
सगरी ब्रहकी दशा बनेगी जो ल्प मे बुत्‌ प्रह हों तोः ठशाशक के संमीपं 
कोर पापम्रह हो तोः तव यहं संस्कारं करना नक्ष तो इस्का कुछ उदाह्रण 
अधिं भस्मिन्यमित्यादि आवे श्ठोक की शकामें भी ठिखा जायगा 
यरी अथे दीक दहै ॥.४.॥ | | 


शिखरिणी । 


=. समोषषटिि्ी मञुजकरिणाम्पञ्च च निरा 

` इयानान्रार्थिरात्‌ खरकरभयोः प्चककृतिः 

` . ` विह्या साप्यायुव्रषमरिषयोद्रोदच छना 
.  " -स्मृतन्छागादीनान्द्रकसहिता षट्‌ च परमम्‌ ॥ ५॥ 

` , टीका-प्रमायु भमाण कहते ई मनुष्यं ओर हाथी कौ प्रमाद १२० 
वष. ५ धिनि दैघोडेकी २७ वर्षे गधां व ऊंटकी रथव मो वैठरैसकी ` 
२४ कष्‌ ओर कृत्ते आदि नखियां की १२ वषे वकर मेदि आदिक १६ ` 
` बषे यह प्रमायु परमाणं परा नही होता केदेक गणिके हेतु बिहमित दहै † 
घोडे भादि यों की दशाम जो काम भतुप्यों के १२० वपे ५ दिनते किया ` 


[कप ०९0 = 


` जादा उसी रीरिसे ३२ अदि वौ सेकरना॥५॥ 

2. पुष्पिता । 

अनिमिषपरमांरके विद्म शशितनये भविं पञ्चदमदिप | 
भवतिदि परमायुषश्रमाणं यदिसकखस्सहितास्स्वतुङ्गभेष ६॥ 


~ ` टीका-जन मीनं ठ नवकनर्वासक प्रह ओर्‌ बुध वृपेके, २५ क~ 
: खमे हो सभी्रह . भने अपने प्रमोदं हां ते पूर्णाय जे मुपया - 


१ 
, 


(६८ ) बृ हुत्नातक-- 


^ सत >+ 


के १२० वषं ५ दिन ह पूरा आयु मिरती ई यह अनृपाताद गणता णितो के | 


प्रकट समने के ये फेर भी उदाहरण चिखा जाताहं ॥ 





परमौगत हने से सूने १९ चन्द्रमाने २५९ वपं पाये मङ्ग को 
उ्वगत दने से पुरे १५ वपं मिे परन्तु ग्यारहवे. भावमं होने से चकः 
पात क्रम कर्क आधा घट गया शेष ७ वप ९ महीने रदे अरहस्पति के १५ 
शुक के २१ शनि.के १६ वप ठ्न अंशतुल्य ९ वं भव बुध का उच्च 
कन्या वदां सूयं मेषका ई तो वुध कन्या में होना अस्तेव है, करयाकि 


# 
॥1 


आयुदौाऽ्वायः ५. ` ` (६९) | 


- व॒ध. शुक्र सूयं से ३1 २राश से. उपरान्त अट्‌ नह्य हते कसवित्‌ शुक्र 
तीन.यशि पर भी पुव सक्ता हं यहा बुध १।०।२५ स्पष्ट हैनीचके 
 -समीप होने से बीच धव ११! १५। ° बुध स्पष्ट मँ घटाया १।१५ 
, ,२५ रहा दस्का छिप्रापिण्ड. २७०० अव्‌ तैराशिक जेस बुष. के परम्नीच 
६ से बुध स्पष्ट टिक्तापिण्डि २७०० मुणदिया भ्रगणादं दिक्षा १०८०० से 
` भ्ागदिया न्धि १.।& । ५ बुध के परम नीच वषौ ६ मे जोडदिया ७। 
 . &। ५ यह वुधने आयुपाई । इन सव के आयु जीद के ३२० वषं ५ 
दिन हेते ई जिसके एसे थह पमे उस्की परमायु प्री षिदेगी यह धुः 
परमाण सदा दीक नरी हैकेवटं भराशिक के दिए ये प्रमाण कह ह यरी 
` ` ठीक "होते तो इतने से उप्र आयु कभी नहीं मिरती जब पूर्वाक्त भह स्प 
„उतने ही हों ओंरवुध१।४ 1०) °स्पष्टपर हो तो पूर्वोक्त रीतसे 
 जैराशिकं कर्‌ के वषे १ मास ७ दि१८ बुध पाता है यह नीच-वषं ६ मं 
` . जोड दिया ७ वषं ७ महीने १८ दिन हुये ओर प्रह कै पूर्वोक्त ही रहे तो 
` सब का जोड़.१२० वषं १ महिना २३ दि हुये यह पूर्वोक्तः परमाय 
. ` ,११०}.० } ५ से अधिक्‌ होगया कोह एेसा अथे कहते दँ किं बुध वषे 
 .२५ कठा पर्‌ ओर सभी उचराशियों म हो तोभी यह योग पृणौयु देनेगछा 


[म 


| । इ जति ह परन्तु यह कवठ उक बुद्ध क चतुरता हइ ॥ 
1 राछिनी । 
` आघयुदहयं विष्णुद्ुप्तोपि चेवन्देवस्वामी सिद्धसेन चके । 


2९ 


दोषस्तेषा्ायते्टावरिषं हित्वा नाधुविशतेःस्यादधस्तात्‌ ॥७॥ 
“` . टीका-श्स प्रकार दाथ भयंयवनादि तो पूवे पठितदी हं परन्तु विष्णु- 
गुह देवस्वामी सिदसेन ये आचार्य भी दस पणोयुको .भमाण कर्व है ओर 
- सत्याचाय दस्मं दूषण रखता है कि एकं तो. दशा गणनां अनेक आचार्यौ 
` के भनेक मत ईह वराहमिहिर ने एक निश्वय स्थापन्‌ नहीं किया. कौनसा 


( \9० ) बृह्नातके- 


प्रमाण मानना दुसरे यह है कि वारर केव ९ वपं पर्यन्त कदे द . 
ओरये दशा आयु २० वपे कमी कभी किसी की नह आती अवज, 
के एकं मनुष्य ८ वपं से उप्र २० वरपसे नीचे मरते हं उनका पु, 
विना बाल्यारिट वा विन दशायु कैसे हृदं यह्‌ भत्यक्ष थप ई ॥ ७ ॥ 
शराछिनो । 
यस्मिन्योगे प्णेमायुः प्रदिष्टं तस्मिनपोक्तं चक्रवृत्तितमन्यः। ` 
्रत्यक्षोयन्तेषु दोपोऽपरोपि जीवन्त्यायुः पूणेसथर्विनापि ॥८ ॥ 
टीका-अौर भी दूषण कते हँ कि अनिमिष परमांशके वितप्र 
दृत्यादि योग मे १२० वर्षं ५ दिन पर्णायु कही हे इस योगम ६ थह उच 
क होते ह उतने उचस्थ होने मँ चक्रवतिं योगी कदा है परथ बहुत ` 
छोक निद्धैनी पुणा पर्यन्त जीवित देखे गे & यह उच का फल पू्णायु 
हतो चक्रवत राजाभरी रोना था सो दरिद्री होकर आयु व्यतीत कर्तं ईं 
यह्‌ भी त्यक्ष दोप हे परन्तु ये शाछिनी छंद २ श्टोक जो दूषण वठे रै 
ओर को दूपण देते ह मेँ जानताहूं कि दूषण तो इन्दी प्रहे ये श्लोकं 
वराहमिहर कुत नी ह ओर किसीके मतके उन्हेनि छख दिये ह क्योकि ' 
आचाय की परतिज्ञा ओर मरतोको काटकर स्थापन करने की नरी है जिस 
भकार ये दो श्लोक अस्बद्ध ई भत्यक्ष निरूपण छिखता ह किं "ता्दौ- 
दितोदितनवांशरतात्समस्तात््‌” इत्यदि से ठर मे पाप परह हेनेसे आयु 
पाति जोकियातो २० वर्षसे कमी होजाती दे पूवे श्टोक म रिता. 
हैफिञआयु२० वैसे कम मक होती तो केसे कम नही होती इस्का 
उदाहरण यह्‌ है कि मरह चक्र मं राश्यादि चिदं च्य अश होने, मे 
आयु उन्न ने नहीं पाद मङ्गल तात्काटिके १०1२८ प्रमोच २।१९८ 
टाया शेष १।० दस्का छिपापिण्ड १८०० इससे भौम नीच के महीने , 
गुणदिये भगणाद्ं लिता १०८०० से भाग दिया ठन्धि महि १५ 
यह भाम परमोच वपे १५ वटाये १३ मास ९ दिन यृरमङ्गट ने दशा पाई 


१ 
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` अब इृहयति बारहवा होनेसे चक पातकमसे.आधा षटाया शष वषं ३ 
मापन < बृहस्पति की दशा इई | | 





| परमाच वा परम नीच सतप्रह श्तु क्षिन मृं तीसरा भाग 
आर्‌ अस्तम्‌ आषा षटतेहं रह दो यह (भनििषपरमाशक्षे 
`. ईस्म चन्द्रमा के दृष्‌ राशि मे होने तीरा. भाम्‌ घटता ह 


ए) 

५ 14 र ५ 
स 

च धः.  _ ^ 


(७२) बहनातके- 
्णयु नरह होती तात्कारिक मिवामितर चे यह अघक्त हे यहां शुक्र चर, ` 
माका मित्र तात्कालिक नरी है १२देः शुक्र हने मँ वृप का चन्द्रमा श 
होता है शर्‌ हेने से तीसरा भाग घटाया तो पूरणाय नहीं होती अतएव, 
यहां आर्चाय का कहना केवर शङ्गमराहि न्याय है यह तो उ वा गीष ' 
गत यह शु ष्म त्रिभाग अस्त मं आधा नहीं घटाया जायगा, एवं 
भकार से पूर्वोक्त भराशिकप्रकार से सव प्रों की वदि ये हँ सू १९, 
वपे च० २५ वपः म॑० १३ दर्प श० १० वर्षं ठय के० अंश हीने 
कुछ नरीं इन सव का जोड़ ९८ वपं ६ महीने हुये अव ठ मे मङ्गल 
पाप धह होने से साद्धोदितित्यादि कायं कन चाहिये कंभ ल्म कुछ भी .. 
क्तं नही यहां मतांतर विधि से मकर क ९ भक्त हये राशि से गुण दिये ' 
तो ८० साद्धौदित उदित न्ांश हुये दस्मं उदित गत नवांश १ जोड़ दिया, 
८१ साद्धादित उदित नवांश हुये इसे सर्ाँयु पिण्ड ` ८८ वपं ६ मास्‌ 
गुण दिये नष्ट कनँ पर्‌ ८।९।६।२।६ दूये दस्म १०८ का भाग छिया फल 
वपे ८३ मास ११ दिनि २८ घड़ी २० हये, यह सर्वायु पिण्ड ९८।६ 
घटाया तो शेष वपे १५ मास ६ दिनि १ घटी ४० आयु हुई अब सव ; 
की दशार्भोकौ मिभ व्यवहार की रीति होगी । प्रयोनन यह हे कि ५नायु-' 
विशते स्यादधस्तात्‌" । जो कदा सो यहां तो ३६ वर्प'हो गई अव्‌ वह 
ग्ठोक केसे सङ्गत न हुभा जव कोई उठया करे करि वराहमिहिर पाप 
ररिति भीन उष कहा हे तो थन उर से क्षीण चन्द्रमा २० अंशपर किसी 
के नन्म समय भ हे बुध अस्तङ्गत है ओर सभी प्रह अपने २ बीचोंमे' 
रेतो चकरपात कम से आयु वहत घटती है लैसा डुष का पूवव विपि - 
, कणे ते वपं १० मास्त १० ठपरके शन्य अंश रोने से कुछ न. भिरे 
चनमा का कोण होनेते पाप सम्बन्ध हुवा यद्या बारहवा हेन से चकरपात। 
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न [+ € 


कमं रसकुढ भ्रा अह्व इद । सूयं का ्यारहवा हान (षा ईट 


मे १2 


| पु ॥ वरुण | घु ५१ र्‌9 ् 

६ | ७|३|६|९|५|०.|< |, 

९ | २० | २७|१४| 9 | २६।१९.| ० | ` 
शेष वषं ¢ शार ९ बुष अस्त होने आधा वषं ५ मास्‌ ५ शुक्र 
होने से तीररा भाष घटनाथा सोम्य होने घे वीररे भागका आधा वटवो 
वषे-< मास्‌ ९ मृङ्छ अष्टम्‌ होने से पांचा भाग्‌ षट वष ६ रहे । इसी. 
पकार सूयं के वेषं 9 मा्‌ ९ चन्द्रमा ०।० मङ्ग ६ । ° वृध्‌ ५।५५ बुह्‌- 
स्पति वषे ७ भा०दशुक्रवन< <मा० २ शनेश्वर्‌ ब० १०० ठ्घ्‌ 
०1० सुब का योग वष ४२ साप्त ५ हये दस्म अस्त क आधा घटबाथा 
वह्‌ पहिटेही घटाया गया इस उदाहरणम सएव कमी आअयुवारे हं तो 
५२ वृषे कमी आयु वही इतीनोपवेटिखारहकिआयर०्सेकम्‌ 
नहीं रोती तो यहां सव भकारं कमवाठे ई तोभी ४२ सेकमनं हई। 
उसने २० का प्रमाण कस्‌ किया पापं सहिव मीन दमेकहा थातो 
यहां भी धन ठ्ध निष्पाप हीह इस्यं्ी उसणग्डोक की अरसवदता 
भगट होती है कोट रेखा भी कस्ते है कि जो “अष्टावरिषं हित्वानायर्धि- 
शतेश्स्यादधस्तात्‌ अथोद्‌ अरिष्टाध्यायवाे < वषे छोड कर्‌ २० वर्षं 
गतर भी मरे देखे जाते वह विनारिष्टवा विना दशायुकेसेमरे तो . 
म॒त्युयोग ओर प्रकारकेभीं जो ८ वषं के उप्र २० वदं के भीतर भान 
पडते ह वहं भी जिनं आचार्योने अनेक प्रकार अयु विधान करे है 
उन्हन सृत्युयोब नरी कह ३ । जके “पषटाषटपस्थो दपुद्मरतिः पपृ्ह 
पए्ापगृहे यटि स्याद ! स्वान्तदशायां मरणाय जन्तोज्ञयः स युद्धे 
यदन्यः १ पृपृ्रहु छटा षा आव्वांहो श्रु ङी ष्णिह भौर 
युद्धमहारखपपराशमङ्तां अपनी अन्तरदेशे म्त्युदेताहै १ 
, ओर “पषटाष्टमस्थो एिपुषरोदः पपिः सुह वस्थानमतश्च - इष्टः 1 स्वान्तई- 

शयप्रकरोति मृत्युं णगाध्वदन्प्यादिपरिक्षपहदाः-२.1६। ८) वा 


५ 
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(७४ ) बरह्नातके- १ 


॥ 


*॥ 


॥। 


1 
¢ 


% भावम पाप ्रहपापद्छहोतो अपनी अंतर्दैशामं फांसी वा बन्न ,; 


वा मासे मृत्यु देता है २ (कूरदशायां ङ्रः प्रविश्य चान्तदशां यस 
कुरूते ! पुंसां स्यात्वंदेहस्तदारियोगो हि सदेव महान्‌” २ पाप प्र 
की दशा मे पाप थह का अन्तर हनेमँ मृत्यु फल रै ३८२ 


तनयस्य दशायां क्षितिजस्यान्तदेशा यदा भवति । वहुकाठजाविनामप्‌ 


मरणं निःसंशय वाच्यम्‌” ¢ शनिकी दशा म मङ्गल कौ अन्तदशा मृत 
देती है ४ ५कररराशो स्थितः पापः पणे वा निधने पिं वा । ततस्थेन वारिणा 
इष्टः स्वपाके मत्यदो प्रह” ५ छठे आठवें मँ करराशिका ऋूरयह जी शर 


युक्त वा इष्ट हो तो अपनी दशामे मृत्यु देता ६५ “यो टम्राधिपतेश्शतुर- 


स्यान्तदशाङ्गतः। करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचायः भरभापते" ६ ' उ्रेशका. ` 


शन्न॒ ठग्मदशाफे अन्तदशा मृ अकस्मात्‌ मृत्यु देता है & एवम्परकार्‌ जनक ` 
ठ्प्नमपाप नह ह उनके < वषं उपरान्त २० वपं भीतर दशान्तर विचार. 


से मृत्यु होती ही ३ 1 इह से भी.वह सातवां श्टोक दृपणवाठा सम्बद्ध 
) आव श्लोक मे जो लिखा हे कि जिस योग से परणायु होती है उसी पे 
चक्रवतिं भी होना चाहिये । तो यह इस भकार असम्बद्ध है किं ( उदा 
रण ) किसी के जन्ममें सूये वष के १० अंश्‌ प्र मङ्गल कुंभके २८ 
अश पर्‌ बुध मेप्के १५ अंश) बृहस्पति सिंह के ५ अंश) शुक्र कुमा क 
२० अश) शाने धन के २९ अंश प्र॒ दनका पूर्वोक्त प्रकारे दर्णा 
वषाद सूय १७।५ चन्द्रमा २२। ११ मं०१३। < बु ७। ° 
बरृ° १४।७ शुक्रः १८1३ शनि१५। °ख्य<। न्यं इनम्‌ 
वृहस्पति चक्रपात क्रमे आदवां भाग वटके शेष ' वेषं १३ मा० < 
चन्द्रमा छठा भाग रके १८1 < सुर्यं श॒ज्ुराशि मे चिषाग घटना था, 
प्रतु यहां तत्का मित्र है अपन मृटनिकोण से नवम होने के कारण न 
घटा पेते ही चन्द्रमा भी मिव केव होने से न घटा “नदो देवगुरुथ 
कयात्‌ "' इस्‌ वचन से अव मङ्गल का शनि शतु है तत्का म एक, 
धर्‌ म रहनेसे अधिक शकु हुवा तीसरा भाग घटना था परन्तु 
त्वा वक्तं (पगे "इत्यादि वचन से मङ्ख नदीं वदा । बुध मित्र गृही 
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हनि से न घटां । ब्रहस्पति का सूय मित्र दे इस सयान घटा । श्नि ` 
स्वक्षेच हने से न घटा सव संस्कार करकं रहायु यह ई । 
` सू०.१७.।.५ चं० १८। ८ १० ३६३। < बु०.७.॥ ० ब्रू ०१२।८ 
शु० १८1 ३ श० ९। न्ड ०१५। ० सन क यां ब ११३ मास 
“११, ये जब चंद्रमा २२. वषे ९ महीने भा हवा त भ ११५ दषं ११ 
भास इतनी आयु होती है \ चक्छवती योग भ वा वा अव दा किं यहं 
-केमद्रम मोग भी हे चन्द्रमा से बारहवा सुय नास यम्‌ म्‌ ८ हित्वाकर . 
 सुनफानफा ” इत्यादि श्लोक से नह मिना जाता) वथा स ११६ ` वषं 
, वचेगा, परन्तु केमद्रुम योग्‌ के फ स मखिन दुःखित नीच विदन भष्य्‌ , 
सल अवश होना दी है तो “ यस्मिन्योगे पूणगायुः ' इत्याद न्क | 
 कादूषण केसे ठीक रहा ।. पह ग्टोकं शरी असम्बद हमे से 
वराहमिहिर कत वह समङ्षा जाता? नो किं आचाय क भातिज्ञा हे कि 
फेवछ अपना दरीं स्व के मता को ठिखता हू । 


द 0४७ की ब 9 क ९६.५.१9 र) 
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(७८ ) बृह्वातके- ` 


पठ० समस्त फल हये व “मण्डलपागविशुदे यह संस्कार करनां है 
कि इन ११।७।१५।०1० को पठे १२ से गुण दिया १३५८४।१८० 
दून को फिर ९ से गुण दिया ११८८।७५६।१६२० अव क्प १६२० 
मँ६०सेभ्नाग दिया बाकी घरी रही यहां विका के स्थानमे० ह. 
अङ्कः होता तो उसे री १२ अर ९ से गुन कर ६० से ऊपर चाना था 
अव घटी स्थान ° से छुञ्ि २७ ऊप्र्‌ के अङ्क ७५६ मे जोड दिया७८३ 
दसम २० से भाग ठेकर शेप २ दिनं हुये रन्धि २६ को ऊपर का अङ्कु 
११८८ म जोड दिया १२१४ इसमे १२ से भागटलेकरशेष २ महीने 
रहे रुन्धि ११र्भसेभागठेनाथा नही जाने से ११ दही रहे पह वपं हुये 
एवम्‌ दशा वपं ११ मास > दिनि ३ षदी० पठ हुये इतना 
संस्कार करके तव स्वतुङ्गवकरेत्यादि ग्ठोकोक्तसस्कार करना १२० वृष 
दिन से प्रहोने का आध्यय नीं है इस्की ग्यवस्था छठे श्ोक की 
दीका मं टिसी हे भोर अनुपात तैराशिक का उदाह्रणभी ठ्खि ग्या 
है शीधवोध के लिपि यहां भकारांतर से टछिखा यह सत्याचार्थमत 
यवनेश्वर आसूफूनित वादरायण वराहमिरिरादि पहता का सम्मत होने 
से यही ठीक दै ॥ १०॥ 
वंशस्थ । . 
स्वतुद्वक्रोपगतेधिक्तयणं दिरूतमस्वािकभविभागगेः । 
इया विशेषस्तु भदत्तभाषित समानमन्यत्मथमेप्युदीरितिम्‌॥११॥ 
टीका-सत्याचायक्त दशा मं संस्कार पूवं छिसित ही है इतना विरेष्‌ 

हैक जोश्रह अपने उम वाक्क्र गति उनके दशा वपौदिजो 
भिरे वह विगुणी करनी चाहिये जो थह वगौत्मांश वा अपने नर्वाशं वां 

अपनी राशि बा अपने द्रेष्काण में वह्‌ दगुण कनौ ओर तव कर्म पर्यक्तं 

करना जसे जो ब्रहशश्रु राशिमे है वह्‌ तीसरा भाग घटता है मङ्गल 


`“ घ्र शेनगत भी नही चरता आर शुक्र शनिं विना  अ्तंज्तते यह आधी 
वता हं “सबोददैति" -चक्रपात भी कुरा ॥ ११ ॥ 


 ." आयुदधाऽ्याय्‌ः ७, ` (७९ ) 


क इन्दवा । 
फित्वच भशप्रतिमं ददाति वीयांचिता सश्चिसमञ्चरोरं 
कूरोदये चोपचयः सना कायं च नाब्दैः प्रथमोपेदिषः ॥ १२॥ 
दीका-सत्यमतानुक्षारी ठशायु्ंय कहते हँ किं “होरा स्वामीयुरन्नवी 

क्षिवयताः? इत्यादि से ट्मरेश बरोत्कट हो तो ठथने जितनी यशि मेषादि 


क भ 


भुक्ति ह उतने वषं भिठे शेष जो भशादि ह उनसे पाक्त रीपिके अनुसार 
' मासिदिकेनेनो टर्घशि से अधिक बटीहोतो जितने नर्वांश भेमे गये 
उतने वे भिरे दतेमान नर्वाशमे मासादि रेने ख के पापं थह होने में पव 
जो सारदददितं उदिति नर्वाशरे आयु पिण्ड पातन किया गया वहु कमं 
य न कशा ॥ १२॥ 
। इन्द्रवज्रा । 
सत्योपदेशो वरम किन्त इुकेन्त्ययोभ्यं बहुवगेणाभिः। 
आचायेकत्वच बहुघतायामेकन्तु यद्रि तदेव कार्यम्‌ ॥ १३॥ 
रीका-सत्याचाये मत ठ ह परन्तु इसमें शंका यह्‌ है फि को भह 
स्वगृहमेहतो दिगुणा हवा पनः वही अह्‌ स्वनवांशर्मेभी हैतो किरि 
गुणा हुवा रेमे ही अपने दरेष्काणर्मेभरी होते पुनः दिगण ओर वर्गोत्त- 
 मशिमेंगीहो तोभी द्विगुण दही मरहक्कभीहो वोवि्गृण ओरनजो 


कि = क [क ५ 


 उच्चराशिर्भभी हाता पनः त्रिगुण एवम्परकार्‌ दइस्की अनवस्था होतीह 
- इस शंका विवृत्ति के अथं श्ठोकोततराद्ं हे किं बहुत वगंणामे द्विगुण की 
प्राप्ति ३ेवा४ वारप्द्रतो उतनेरी वारद्विगण नहीं होता जायमानो 
अवध्था मख्य ह उस्के तुल्य एक वार हिगुण होमा पेसेरी जिगण षी भरा्षि 
मं एकी बर त्रिगुण होमा. घटानेके कमी बहुत की परिम एकी 
वार षटेगा चक्रपात जुदाहै वह सवका होनाहीहै नहा द्विथिण भौ 
त्रिगुण कौ भी प्रापि ह वहं एक दारजिगुणदी होगा द्विगुण न हेमा जहां 
` घटाने की अथोत्‌ आया वा जिभाग हीन कसे की भराति है वहां एक वारं 
-जो विशेष है उसी कमं से घरेगा अथात्‌ २ भाग ३ भाम वटनेमे २ 


पाग हा वरग जहा कसा तरकर घटता ह अर करी भकार बदवाशीहं 


(८०) बट्नातके- 


तो पिरे घटने का भुस्य भाग घटके वृदधिके मुरुय भाग से वृद्धि कला 
चरानि के कर्मं मे पिले वक्रपात से हानी कर टेनी पीछे आर कमपे 
थटाना वद्धि इससे भी पीछे करनी यह अंशायु दशा ई आचायेमे पिण्डा 
निसरगायु छोड कर यरी अंशायु भमाण करीर ओरों के मत में रम भिक 
वी होने म अंशायु सूयं अधिक वरी होने म पिण्डायु कोद चन्द्रमा फे 
बङी रन म निरगायु भी कहते है उस्का विधाम्‌ अगरे अध्याय मे कहा 
जयिगा दशाका न्यास जों थह परिरे जो पीछे दशा में टिखा जाता है वह 
री आधा टिखा जायगा अंशायु पिण्ठायु दोनों परमाण ह अन्तदशा दन्द 
ङी करती चादि यहां अन्तर्दशा की पाचक सन्ना च्सी ईं ॥ १३।॥ 


पुप्पतप्मा । 


गरुरारिसदिते ङटीरख्ये सरितनये भृगुजे च केन्द्रगे वा । 
भवरिपुसहनोपगेश्च रोपेरमितमिहायुरवक्रमाद्विना स्यात्‌ १४॥ 
इति आयुदौयाऽष्यायः सप्तमः॥७॥ ,, 

टीका-जित्त योग में आयु प्रमाण नहीं समज्ञा जाता उतने कहते ह कि 
ककं ठग मं ब्रहस्पति चन्द्रमा ही ओर बुध शुक्र केन्द्रमं हँ ओर सवं 
यह्‌ सूयं मङ्ट शनि तीसरे छे ग्यारदहवेमं से किसीमे हं तो देसे योगके 
होने म गणितायुकरी पणाय होगी इस्त शाच्च के, कम से उपरान्त कोर नकं 
वचता ओर आचार युक्तरंहैतो उतनीसेकम भीञआयु नहीं भोगता 
अनाचार से नियत आयु भी क्षीण होनाती है “पारदारनायु्य॑त"” इत्यादि 
वेद्‌ भी कहता है ओर रसायन भ्योग से वा योगाभ्यासे गणितागत निय- 
तायु को उद्वन करके दीर्धेजीवी भी हो जाति ह वह कर्मं जुदे ह ॥१४॥ 

इति महीध्रविरवितायां बरनातकमापादीकायां भायु- 
दौयाऽध्यायस्तपमः ॥ ७ ॥ 


दरशतर्देशाध्यायः <. 9 (८१ } 


द्शातदशाध्यायः.< 
मादिनी । 


 उदयशविशक्ाङ्पाणिकेन्द्रादिसंस्था 
` प्रथमवयसि मध्येऽन्ते च दचयुः फखानि । 
„न हिन फरुविपाकःकेन्द्रसस्थायमावे ध 
` ` भवति हि फरपक्तिः पूवेमापोद्धिमेऽपि ॥१॥ 
टीका-एषम्भकार दशा प्रत्येक प्रह की गणितसे निथत करके 
पृष्टे किस की दशा चाहिये उस्का वणेन इस प्रकारसे हं किंसूये दर. 
चन्द्रमा मसे जो भिक बछवानू हो उस्की परिटे टिखना उसके पि ` 
जो प्रह केन्द्रमें है इस्को टिखना तत्पश्चात्‌ जो पणफरं हो आर 
 उस्फे भरी षीठे आपेष्किममेंनजो दशा पतिसे है उस्की दशा टिनी 
चाहिये जवं एक स्थान मे बहुत थह हो तो पहिले, बलाधिक्षय्‌ पीडे ` 
न्युनेबरीं लिखने फक भी दशापति से केन्द्रवाटा पहं भथम्‌ अक्स्था 
` अर्थत दशा के पूवे भाग से फल देता है पणफरवाडा आधी अवस्था ` 
म आपो्धिम का, अन्त्यावस्था भं जवकेन्द्र मे कोद नरी है तो 
पणफरवाछां प्रथम फक देगा पणफर म कै नहो तो आपोष्किम वाख 
प्रथमादि सजी अवस्था मे फल्देमा आपोष्ठिस मं न हो तो केन्द्रस्थ्‌ प्रथम्‌ 
फ देगा पणफर आपोष्ठिम मन. हो ते केन्द्रवाटा स्वग फक देगा जो. 
` केन्द्र ओर आप्ष्धिममे हो पणफर्मं नहो तो परि केन््रवाग पीडि. ` 
 अपोष्धिमवाठा देगा सभी केन्द्र म॑ हां तो सरी अवस्था में वही फक दंगे 
ए्सादही सवे जानना ॥१.॥ ` . # ~ 
क । इन्द्रवज्रा | 9 
आय॒ष्कृतं यन.हि यत्तदेव कल्प्या दृश्चा-सा प्ररस्य पषा 
साम्ये बहूनाम्बहुवषे दस्य तेषाञ्च साम्ये प्रथमोदितस्य ॥ २॥ 


(८२) बृहन्नातके- 


^ 


द ५3 ५ 


टीका-तत प्रकार ठ चन्द्रमा सूय मे से वलवान्‌ की दशा प्रथम्‌ ' 
उपरान्त दशेशसे केन्द्रस्थ की उससे उपरान्त पणफ़रवाटेकी उरस्क पीठे 
आपोष्धिम वे की स्थापन करके ओर भी विचार कन हं किं जब, 
केन्द्र मे बहुत प्रह हों तो रथम वलवान्‌ को लिखकर पीडे उस से हीन ` 
वठी उपरान्त उस्न से भी हीनवटी एवं प्रकार टिखना ! वलाधिक्य, , 
पवक से जाना जायगा जव व से भी के यह समान हों तो उनम 
से जो भथम उदय ह है उस्को प्रथम छिखना, उदय भी दे भकार के `` 
हेति ह एक तो तास उदय भति नित्य जो भरथम्‌ उदय होता है दृररा 
अस्तङ्गत से जो प्रथम उदय हुभा ह यहां सूयेके साथ असङ्गतं होने सें 
उदय जो है वही उदय गिना जायगा ॥ २ ॥ 
1 वपंततिरुक । । 
एकक्षगोद्धमपहत्य ददाति तु स्वं 
ज्यंशं विकोणगरदगः स्मरगः स्मरांश्चम्‌। 
पादस्कृरस्य चतुररगतः सदोरा- ` 
स्त्वेवम्परस्परगताः परिपाचयन्ति ॥ ३ ॥ 
रीका-अन्तदैशा के निमित्त दशापति के साथ एक राशि मे जो भह 
हे वह दशापति की आयु का आधा छोड कर अपने दशा गुण के अनुसरार 
अन्तदेशा पाता है दशापति से त्रिकोन ।.५म जो प्रह है वृह उसका 
तीसरा भाम छोड के अपने दशा गुरणा से प्राता है, इस प्रकार दशापति से 
सातां धह समांश छोड कर अन्तर पाता है देश चतर £ 1८ 
भाव मं जो यह्‌ द वह्‌ चतुथोश छोड्‌ कर पाता है एवं भकार रघ सहित 
भी अह्‌ अन्तदेशा पाते ह इस विधान मे जो एक स्थान मेँ बहुत श्रह हं 
उन से जो अपिकं वीं हं वरी पाचक दशा अर्थाव्‌ अन्तर्दशा प्विमा । , 
यं यराहमिरिरादि{अनेक आचार्योका एक वचम्‌ निर्देश हे इस कारण 


उतन ह। भ्‌ पाचक होग सभी न हग उनका न्यास सभी परोक्त विधित 


दरशतदशाध्यायः <... ` ( ८३) 


कि च "प 


करना जेते पिरे साथवाखा पीले केन्द्रवाछा उसके उपरान्त पणफरवाल 
तिस पीठे भणोङ्किमवाला अन्तर पाविमा । जो एक जगह बहत प्रह हो तो 
पिरे वछवाच्‌ पश्वात्‌ उस्‌ से दीनबल. तदुत्तर भर  रीनवल एवं प्रकार 
सब की अन्तदशा हग आदि यं दशेश का अन्त्र उपरान्त पाचकबालं 

के अन्त्र पर्वा कमस टिखे जांयगे स्फ पिस्तार उदाहरण सहित 
अगले श्टोकमं ङ्ह ॥ ३ ॥ 

इन्द्रव्ा । 
स्थानान्यथेतानि सवणेयित्वा सवण्यधर्केदविवनितानि । ` 

` , दरएब्दपिण्डे गुणका यथांशन्केदस्वदेस्येन दशाप्रभेदः ॥ £ ॥ 
` टीका-स्थान शब्द से अद्धोदिक भाग जनि जाति ह उनकी सषर्णना 
` अथो समच्छेद्‌ करना फिर समच्छेद को छोड देना भर मये अश जो 
उत्पन्न हुये उन की गुणक संज्ञा ओर गुणका के योग को भाग पर समक्षमा 
` दशके वषादि अलग गणकाय से गृणा कर भागह्यरसे भाग ठेकर्जो 
 वषादि भिैगे वह अन्तदेशा होगी । 
 , उदाहरण-जव दशापति के साथ कोर यह है ओर परौक्त स्थानों मेँ 
कोद प्रह नह है तो वही १अश हारक होता ह तो दशापि १ हारक १अश्‌ ` 
` नीह्रण होना वहररपषाल्पहं इनका न्यास ३३ इनका छेद गृणा 
किया तोदः यह्‌ समच्छद इभा दसम छद वटाया १।२ ये गुणक हुए 
इनका योग ३ यह भागहर हमा दशपतिकी आयु वषोदि ३।०।०।० . 
 यृह्‌ स्‌ गृणा भामक्षर सभाग टिया ¦ एर २ यह्‌ताोमृर दशापरतिशी 
` अन्तर्दशा हु । किर मृ दशापति ३।०।०।० एक १ से गुणा कर हार ३ 
र भ्राम टिया एर वषाद ३।०। ०१० यह्‌ दशापि के सथ नोय 

उसने अन्तदेशा पाई । मक दशापति की अन्तरदेशा हे उसका भाषा साथ- 

वाले अरहने पाचक पाया, दोनों का जीड वही ३।०।०।० दशायु हती ३१ 


क कन इ 


जव दप्ति इ लकम्‌ ५९ स्कन्‌ म कद प्हुह ४।८।७ इवम्‌ 


(<) बृहन्नातके- 


वा उस के साय कोई रह नीं है तो न्यास ‡ १ छेद से परस्पर गुण दिये 
छेद हीन ३।१ ये गुणाकर हुये इन का योग ४ भागहार हुआ मूल 
दशापति दशा वर्षादि ४।०।०।० यह ३ सेणुणा ¢ सेभाग दिया फढठ 
३।०।०।०य॒ह्‌ मूढ दशापि कौ अन्तर्दशा हद 1 उस्की दशा ४।०।०० 
एक से गुणा कर ४ से भाग टिया रन्धि १।०।०।० य चिकोणवाटे की 
अन्तर्दशा त्रिभाग छोड़ कर हरे ॥ २॥ 
जव दशापति से चतरस्र ४।८ स्थान मे कोई प्रह है ओर उसके साथ 
वा ९५७ में केट्ै नकष है तो न्यास +? गुणित ६9 खेदहीन ४।१ये 
गुणाकार इन का योग ५ भरागरहार मूखदशापति ५।०।०।° चारसे गुना 
किया २०।०।०।० पंच से भाग छलिया फट ४।०।०।० यह्‌ मृढदशेश 
का अन्तर्दशा काठ हमा उसकी दशाः ५।०।०।० सेगुणदियाभते 
भाग टिया १०।०।० यह्‌ वा < स्थान वाछठेकी अन्तदेशा चोथादे 
घटाकर हद । इने का योग ५।०।०।० वही भूर दशापति की दशा 
वपादि हृद ॥ ३ ॥ 
अथवा दशापतिं से ७ भाव में कोई यह हो ओर उसके साथ वा ९) . 
४।८ मे कोन होतो न्या १४ छेद गुणित ई९ छेदहीन -७।१ये 
एणक इनका योग < भागहार्‌ दशाप्रति व०८।०।०।० गुणक से गुणंकर 
५६ हार से भाग छिया फल ७1०1० ° यह्‌ दशापति का अन्तर 
उस की दशा ८1०1०1० पिच्े गुणक एक से गुण कर ठार < से भाग 
च्या १।०।०।० यह स॒पतम स्थानवाटे ने अन्तर पाया इनका याग वही 
दरापति की दंशा <1०}०}° इतने एक के विकल्प दए 1, ४ ॥ 
पाह दशापरति का अन्तर तव अशहारक का होता दहे । जो दशापति 
के सायके ग्रहो ओर९वा ५ श्री कोई ब्रह हो भौर ४।८।७अ 
कादनरहोतो न्यास १६१ अन्योन्यदेदहत ६३२ छेददीन ६।३।२ 


&&& 


गुणाकार्‌ इन का याय ३१ भागहार्‌ दशापति की दशा २१।०।०॥० 
॥ | 


दशातदशाध्यायः <, `, (८५) 


` यह्‌ & सगुणा ११ सभाग ठया &।.०। ० । ० । यहु मठ दशप | | 
की अन्तदेशा इद फिर ११ ! ० ।०। ० ३सेगुण.कर ११सेभाग्‌ 
हिया ३। ०। ०\०.} यह्‌ साथ वारे अद्‌ पाचक की हद । पुनः ११ 

-०}.°}.० | द्विग्मृ गृणा३१से भाग ल्यि२।०)। ०.० दृह्‌ 
` तिकोणवाठे ने पाई । इन सवका जोड ३१) ०।०।० मूढदशा हुदै॥ ५॥ 
` जोकोहग्रहदशेशके साथओरकोहै४वा<र्भभ्रीरहे ओर.९। 
ष्‌} को नही हैतो न्याप १२६ छेदहत ८2 छेदरीन < ४।२ 
, ये गुणक इनं का योग ४१ भागहर दशपति १४। ०1 ° ° आठंसे 
- गुणं कर १४ सेभाग छिया< 1०) ०! ० यह्‌ दशापति का अन्त्र 
फिर १४।०।०।०कोष्सेगुणा १४ सेभाग दहिया ४।०।००। 
. यह अद्धपाचकं ने पाया °्पृनः१४। ०1०1 न्को सगुणा १४ 
 सेभाग २) ०) ०। ० यह्‌ चतुथे भागं पाचक ने पाया स्वका जोड 
 १४।०।.० | यहा मृदश इद ॥& ॥ 

„“ जो दशापति के साथ कोह प्रह हैर सात्वेम भी कोह भोर 
` पवाक स्थानों कोन होतो न्यास {‡ ५ परस्यर छेदहत 15 
` छेदहीन १४७) २ये गृणक योग २३ भागहार दशापति व ° २३।०।०।० 

गुणक १४ से गुणाकर २३ सेभ्राग टिया १४।०।०।० यह्‌ दशापतिने 
 -अन्तर पाथा फिर दूसरे गुणक ऽसेगुणा २दसेभाग लिया ७।०।०।९. 
„ यहजोउस्के साथमे उसनेपायाफिरिरेसे गुणाकर रर्सेभाग्‌ 
,' डिया>२।.०। ०! ° यहु सुप्तमस्थित अहवे पाथार्व काजोडवहीः 
गट दशां २३।०। ० । ° हदं ॥ ७ ॥ 

` ' जो दशापतिके कोद ओर ५मेंभीदे भोर पूर्वोक्तां नशरैतो 

` न्यास ६३३ परपर छदहत २२२ छेदरीन ९।३ । ३ गुणक इनका 
` योग १५ भागहार दशापति दशा ५। ०1 ०। ०नोसेगृणकर १५. 
` सेभ्रागंचलिया३।०1०।.° यह मढ द्रेश ने पाथा फिर ३ से गणा. , 


(८६) वृहनात्के- 


कर १६सेभागचिया१।०।०। ० यह्‌ तरिकीण वानं पायापसा 

ही दृरे ने पाया तीनों का जोड ५1०1 ०1 ° यही मूख्दशा ॥८॥ 
„ जोदशेशमसे ९ वा ५मंओर ४! <मेभी कदि अहहा 

कही न हं तो न्यास १४९ खेदहत {८ छ छेद्रीन १२।४.।३य्‌ 

गुणक इन का योग १९ भगार दशापति १९ 1०1०० पटिठे 

गुणकसे १२ गुणाकर १९ सेभागदिया १२।०। ० ° यह्‌ मठ्दशेश ` 
का अन्तर हज किर १ से गुणाकर १९ से्राग. दिया ४।०।०॥० 
त्रिकोण बालेने पाया फिर ३ से गुणाकर १९ सेभागदिया ३। ००1०. 
यह चतुरसरवाछा चतुर्थाशहारक ने पाया सव का जोड १९ 1 ० । ०।० 

मृखदशा ॥ ९ ॥ 


जो दशापतिसे ५वा ९मेकोट ओर पूर्वोक्तां मे नरींहोंतो न्यास 
२ ५ ९ परस्पर छेदहत ‰१ > स छेद्रीन २१।७। ३ गुणक का जोड 
३१ भागहर हुभा दशापति ३१ 1 ०। ० 1 ° गु° २१ गुणकर ३१ से 
भागचलिया ७) ०1 ०। ° त्रिभाग पाचकने पाया ओर हसे -गुणकर,+ 
३१ से भाग लिया ३।०।०1० सप्तम भाव पाचक ने पाया सव का'जोढ 
३१ ०॥०1 ० मल्दशा॥१०॥ | 

जो दश ति से ४।८ दोनों म थह हे ओर पूर्वोक्त स्थानों मेँ नही तो 
नास्त २ „१ छेदसे गुण शं ह ड छेद्हीन १ ६।४।४ गुणक. 
इनका जोह २४ परागहार हभा पूरदशापति व० द. । ० । ० 1 ° सोलह 
से गुणे २४ से भागठिया ४। ०1०० दशेश का अन्तर भया तव 
गुणा कर ५ से भाग लिया १1०) ०० चतुर्थाश पाचक का अन्तर 


इभ दृसरे का भी इतनाही इमा तीना का नोडइ &। = । > ° व्ही 
मृलदशा हई ४ ११ ॥ 





होओर ७मेभ्री हो ओर 
ॐ छेदहीन २८।७।४ गुण 
६।०।०।० इन्दे ` २८ 


^~. दर्शातदशाध्यायः < ` ` (८७) 


गुण्‌ कर्‌ ३९ से भागटिया २५।१०।४।३६ मृ ःदशेशने पाया एसे हष 
७सेगुण ३९ से भाग दिया ६।५।१५।८ चर्तुरस वेने पाया ४ से 
गुणा ३९ से भाग ३।८।९।२५ सातवे ने -पाया तीनों का जोड 
वही मृठदशा ॥ १२॥ ,. 


` हस प्रकार धिविकल्पं हुये जो दंशापति के साथ कोई श्र ओर 
 चिकोण ९।५-मंप्रीहोभोर जे ४।८७मेंनहों तो न्यास {६२२ 


9 


2, 
< 


परस्पर छदह९.२ छेद्हीन १८।९।६।६६ ये गुणक इनका -जोड 
३९ भागहर इमा यृकदशापति ३३।०।०।० पृदेदद्दिधि से ४.अन्तदै 
शा का योम १३।०।०।० यही मृलद्शा हुं ॥ १३ ॥ ` ` “ 

जो दशापतिके साथ कों प्रह ओर २, ०मंसेएकवेकोदं ह्ये ओर 
 ४।८ मैसेभीएकमेंप्रहहो तो न्याप १२३६ छेदहत उ ४ 


छेदटीनं २४।१२।८।६ गुणकोका योगप ° भागहार्‌ मूखदशा ३६।०।०।० 
पषवह्विधि से चारं की दशा का योग ३६।०।०। ०यही भटदशा ॥१४॥ 


जो दश्‌ पतिक साथ कोट पह ओर ९ ५मंसेएकमें ओर ७ 
ब्रह हों ओरजगेनदोतोन्यास {५४२ परस्पर छेदगणे 4 
छेदरीन ४२।२१।१४ ६ दन गुणकाका जोड ८३ हारं °. 
मढ दशा-१६ 1 ० ¦ ° । ° पूवेवदारों की. अन्तदशाभां कां योग 

, मूरदशा पर षिल्गा ॥-३५ ॥ | 
जो एक प्रह दशेश के साथ भीर) <मंभीव्रहहीं ती न्यस्‌. 
` ५१९१ गुणित ६ १६ ॐ ई छेदी ३२।१६। ८ । ८ गुणकोंका 
ग-६४ भगहर मर दशा ३६ । ० । ० । ° पूर्ववत्‌ रीतिसे चये की 
` अन्तदेशा पिले कौ. १८ । ०! ° । ° दूस्रेकी ९।०।०।० तीसरेकी 
४1६1० ° चोथेकी । ४ \&६। ०।० सव कायोम ३६।.०1 ० 
 दहीमूक दशा ॥१६॥ ^. ि 

 जोदशेश के सायको थह ओरथ्वाथ<्मं कोईओर म्री 


० ॐ: . 


१-४ 


। 


(८८ ) वृहनातके- 


२८ १.८ 


यह्‌ हो तो न्यास १६२ छेद णदं चटं ०६ यट छेदरीन ५६ । २८ । 
१४ । < गुणाकर जोडव्ि १०६ भागहर ०दशेश ३६ । ° । ० । ° 
भरण्य मंसे परिल दशा १।९1 ६1 ४८ द०५।९ । २ ती 
91९।१। ४२ चौ०२।८। १८1 द सवका जोड ३६ ° । 
०} ° मखदशा ॥ १७ ॥ 

नो देश से ५१९ को बरहरवा <र्मकादहाता न्यपि 
११५११ गुणित ॐ ४६ ४६ ४ छेदेन २६।१२॥ १२।९। गुणकाका 
जोडा ६९ भागहर गृलदशा २३। ° 1 ° 1 ° पूववत्‌ चारा प्र २५ 
०1०1 ० द्वि° ४००न तूर ४1००० चर २।०।०।० नाह, 


` वही २३।०।०।० मूरदशा ॥ १८ ॥ 


ना द्रोशमे९वा ५ कोठो ओर ४। ८ दोनोंम कोईरोतो 
न्यास ४ ११ गु ०६ ४2 2 केदहीन ४८।१६।१२।१२ गु जोड 
<< भागरहार मङदथा २२।०।०।० पूर्ैवत्‌ अन्तर्दशा पटिटेवाटेकी १२ 
1०१०० दु० ४।००न ती ३।०1 ० 1 °चौ०३।०।१।० 
जोड मूखदशा ॥ १९ ॥ 

जो देश से ०।५ मसे एक्ं कोई रहो ओर४।८ में से एक 
मसे ओर सातम षदहोतो१११२१य्द्‌ गु० £ टद 
हीन ८४।२८।२१।१२ गु ° योग १४५ भागहर मूखदशा ३९६।०।०।० 
पूर्ववच्‌ कमे से पहिले वाटे की २०1१ ०।७।५१ दू० ६।११।१२।२८ 
ती ५।२।१६।५८ चौ० २।११।२२।३३ सवका योग॒ ३६ । ० । 
1 ०1 मृलदशा॥२० ॥ 
„जो देश से ४१८1७ तीनो धरहहोतो न्यास ‡५६छेदयुत 
श = द रषद ऊेदरीन ११२ । २८ ।२८।१६. ये गुणक जोड व्यि 

<४ भागहर मल देशा ३६ 1 ० \ ° 1 ° पूवैवत्‌ कमस पिरे 
त दशा२१ 1१०1२८1 २दू० ५।५ 1 २२।११ तीर 
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ष्‌] ५| २२1 ११चो० ३।१।१६।०। ७ दन चारौ का योम 
३६! ०! >) ° वही मृल्दशा ॥२१॥ 

ये चार विकल्प हये । अवं पच विकल्प कहते ह दसम न्यास ही से 
अह स्थान समक्षे चाहिये न्यास १२६३६ छेद २४ गुणक २४ ।.१२। 
2} <} ६ भागहार ५८ ॥ २२ ॥ 

न्धास्‌ १२२६२ दइस छेद से गुणाकार ४२।२१।१४।६ भागः 
| हर्‌ <& $ ¦ ३ 

न्यास १२६२१छेद्‌ २४ से गुणाकार्‌ २४। १२।८। ६।६ 
पागहार ५६ ॥ २४ ५ 


` भ्रागहार १२०.॥ २५ ॥ 


न्यास ११२१२ खछद्‌ ८४ से गुणाकार८४ । ४२। २८। २१।. १२ 
भागहार १८७ ॥ २६ ॥ 
न्यास १ {३६४६८छेद्‌ १४४ से गुणाकार१४४ । ४८ । ४८ । ३६। 


२६ भागहार ३१२ ॥ २७ ॥ 
` न्यास १६१६२छ्द्‌८४ से गुणाकार<१ । २८ । २८ । २१। १२ 
भागहर १७३ ॥ २८ ॥ 
येप विकल्प्‌ हँ अन छःविकल्प न्यास ११६१५६२६ छेद्‌ २५२ से 
 गुणाकार २५२ । १६२ । ८४.1 ६३ । ३६ भागहर ६४५ ॥ २९ ॥ 
न्यास्‌ ° छेद १६८से गुणक १६८ । ८४ । ५६ । ४२।४२।२४ 
भागहार ४१६ ॥ ३० ॥ 
न्यास १३५२४२८ छेद्‌ ९६ गुणक ९६ । ४८ । ३२। ३२ २४। 
२४ भागहर २५६ ॥ ३३ ॥ 
` न्यास १४२६९६६२ छेदं ८४ से गुणक ८४! २८ । २८ । २१।२१। 
१२ भाग्हार ३९४ ॥ ३२ ॥ 


(९०) वृहनातके- 


ये छः विकृल् हूये अव सातां तिकल्प एकह दै न्यास १६१४१ 
खेद १६८ गुणाकर १६८ । <४ 1 ५५। ५६.। ५६।४२॥ ४ 


पा^ 
० 10 । 


२४ भागहार ४७२ ॥ ३२ ॥ इति । ि 
जहां तक कर्मं होता हे वही पयेन्त उदाहरण भी ह इनसे उपरान्त 
स्थानों वारा यह अन्तर्दशा नही पाता इस उदाहरण में एक विकत्प नरह 
है दूसरे के ४ गेद तीसरे के ८ मेद चौथे के ९ भेद पच के.७ पेद छे 
के ४ भेद सातवें का एकदी एवम्‌ सै विकल्प ३२ होति द जहां बहूत रहं 
पाचक ह तहां परिले दशापति अन्तर दशा पदक उपरान्त जो कम दशा 
न्यास म लिखा वमी ही रीति से यहं अन्तर्दशा मं भी यह कम छिखिना 
एक स्थान में वहुत ्रह हों तो पूर्वं ब्वान्‌ पश्वा रीनवीयं टिखना॥४॥ 
वैतारीय । 
सम्यग्बङिनःस्वतुज्ञ भगे सम्पूणो वख्वनितस्य रिक्ता । 
नीचांशगतस्य स॒चभगि ज्ञेयानिष्टदसाफएला प्रसूतौ ॥ ९ ॥ 
टीका-जन्मकाछ मेँ जीं प्रहु पटवलमें पर्णवटी है उस कीदशा 
संपृणं नाम की होती दे जो यह उच वा उचांशकं म हे ओरवलटी ग्रह 
के साथरहैतो उसकी दशाभी सेपु्णं नाम की यहं दशा वा अन्तर्दशा 
शराराराग्यः धनवृद्धि करती हं पणं बलसे थोडादहीन मँ भी व्ही 
संपूण दोती ह । केवल जो उ भ हे ओर बर नदी पत तो पर्णं नाम 
धन छभेवाटी होती रै । जो प्रह वलरटित है ओर जो नीचं 
राशि भ ४ दशा रका नाम की प्रन हानि करती है रसे 
है ग वा न्ाशकं विकी ओर श्र राशि नर्वाशवलि की 


मुरा फल दे ॥ ५॥ 
भय इन्द्रवत्रा । 
नस्य तुज्ञादवरोदिसंज्ञा मध्या भवेत्सा सुददचभाशे। 
हणो निसुपरिच्युतस्य नीचारिभशेष्वधमा भवेत्सा 121 
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 - टीका-जो यह परमोचांश से उतर गया उसकी दशा प्रम नीचांश, 
.पू्मन्त भवरोही संज्ञक होती हे अनिष्ट फल देती ₹ईै इमे भी उर्वाग वा 
 पिर्बाशिवास्वांशमंहो तो मध्यम फल देगी जौ भह परम नीच से उतर 
कर परमोर्चाश पयन्त - आरोही होता ह उसका दशाभी आरोदहभशु 
 फठदेती हे । इसमे भी नीचांश शन राशि नर्वाशमंहो तो व्ह दशा 
अधम फर देती है ॥ ६ ॥ । 
- ॥ि उपनाति ¦ 

नीचारिभांशे समवस्थितस्य शस्ते ग्रहे मिजफल प्रदिश 

संज्ञाचुषूपाणि फरन्यथेषां दशाश्च वक्ष्यामि यथावयोगम्‌।७॥ 

टीका-उच मढ त्रिकोण स्वक्ष भिक्षे मजो पह बेगंहै दही 
नीर्वांशक वा श्रु नवांशक मे हो तो उसकी दशा मिश्रफल अथात्‌ शुभ 
भरं अशुभभीदेती है जेसेरोगमी धनर भीभरनो शच नीव 
राशियों मेह वदी उच मृ तिकोण पित्रांशकमेंदहयोतोव्हभी वेस 
मिश्रफट देती हे । शुर रिक्त संपृणे मध्यम मिध्र अधमादि नेसे नाम कैसे 
ही श्नंके फट भी हं पृथक्‌ फक आमे हं ॥ ७ ॥ | 


वेतारीय ¦ 


उभयेधममध्यपएनिता देष्काणेश्रमभेषु चोत्कमात्‌ । 
अञ्चुभेष्टसमाः स्थिरे कमाद्धोरायाः परिकलिपता दक्षाः ॥ ८ ॥ 
टीका-ट्प्र दशफे हेतु जो िस्वभाव छ्य हो तों रथम देष्काणवाडे 
~. की दर्शा अधम दृ वाटे की मध्यम तीसरे वरे की उत्तमचर राशि 
ठर मे प्रथ॒मदेष्काण होतो उत्तम दूसराहो तो मध्यम, तीसरा तो 
अधमं स्थिर राशि लप्र मे प्रथम द्रेष्काण होतो ट्रदशा अशु दूसरा हो 
तों मध्यम तीसरा ह्य तो उत्तम दस्‌ भ्रकारदेष्काणसे ल दशाके फट 
यथा नामं ह ॥ ८.॥ 


(९२) वृहनात्के- 


शादृख्विकीडितम्‌ । 
एकं दरो नव विंसतिधतिकृती पथाश्देषां कमा- 
अन्द्ररेन्दुनश्चु्रजीवदिनकृदेव्‌(करीणां समाः । 
स्वैः स्वैः पुष्टफठा निसगेननितेः पक्तिदंशायाकरमा- 
देते र्यदङा शुभेति यवना नेच्छन्ति केचित्तथा ॥ ९ ॥ 
टीका-अव नैसर्गिक दशा कते है । यहां येकि वर्षं नेग अथव 
स्वभावही से नियत ह किं जन्म समयसे १ वर्प तकं चन्द्रमा कीं दशा, 
रहती है उपरान्त २ दप म्ल कौ तव ९ वपे बुध केउपरान्त २० वध्‌ 
शुक्र के इस के पीठे १८ वृहस्पति के तिके परे २० सूर्यं के इनके भगे 
५० वपे शनि के सव का जोड १२० वपं निसरगायु हेती दे जो बी रह 
है उस की दशा म॑ शुभे फल हीन बङी की अशुभ फल देती है यह्‌ सर्वर ˆ 
ही ज्ञापक दै पूर्वोक्तं दशा में जो यह वर्तमान है वही नेसयिक में भी जव 
आय पड़े तो उसका फट पुष्ट होजातादै । १२० वप उपरान्त जो कोद बचे 
तो वह जीवनकाठ ठय कौ नेसगिक दशाका होता है मृत्यु समय नियत १२० 
वप सरव साधारण से उपरान्त शुभ फल देती हे । जिसकी भायु १२० वूर्षत 
उप्र नही हे उसकी ठ दशा भी नहीं है जिसकी ७ °वे से ऊपर आयु नहीं 
हे उस्नकौ नेसगिक दंशा शनि की शी नह हे जिसकी ५० वषे से उपर 
आयु नहीं है उसकी सूयं की दश। कुछ नहीं है इसी भ्रकार सव॒ जानना 
चाहिये १२० परमायु केवट तरेराशिक के निमित हे इसका विस्तार प्ले 
साहे पुष्टता के ल्थि ओर भरी ठिसता हँ कि जो कोद मीन उपर 
` अन्त्य नवांशकं भे जन्मेगा ओंर सव ग्रह उच ओं वक्री होगे तो मीन ख 
ने १२ वरे प्रयि वही वल्वानहो तो द्विगुणा होगा २४ हुए ्रह.भी 
मीनाश होने म १२ वे पाता ह वक्र ओर उचत होने से तिरु इमा, 
२६. सये भष मरध्वाश भं हेनि पे २७ वधे चन्द्रादि ६ हों के इसी 
भकार २१६. देति ई सच का जोड २६७ आयु हत्ती हे । परन्तु इतना 
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को बचता नहा. देखा गया क्याकं एना ययि ह्‌. इल ₹ अतएव 


नेच्छन्ति केचित्तथा ” कोई ठश्रदशा का निव होनेसं अन्य ममृत्यु 
हप अनिष्ट फक वाटी कहते ई ॥ ९ ॥ 


| डादृरुविक्रीडितम्‌ । | 
पाकस्वामिनि ख्यगे सुदि वा वगेस्य सोम्पेऽपि वा 
परारम्या श्चुभदा दश्च धिदशष्डरभेषु वा पाकषे । 
`. मिोच्चोपचयतिकोणमदने पकेशवरस्यस्थत 

, अन्द्रस्तत्फरुबोधनानि कुरते पापानि चातोऽन्यथा ॥ १०॥ 
टीका-सोर्‌ सावन नाक्षन चान्द ४ भकार के मान हीति ह दशा विचार 
सावन मान से होता है वह तिथी से तिथी पयन्त महीना गिना जाता ई 
३६० दिन का जन्म दिने एक वृषं हता ह । जन्मकाटिक खण्ड साय 
मरं समस्त दशाके दिन बनाके जोड दिये वह दशाप्रवेशके समयका 
चण्ड खाय होगा । दसी प्रकार अन्तदेशा वालीकाभी करना । जिस परह की 
अन्त््था भरवेश है वह पाकस्वामी कहाता है वह ल्य्मही वा अपन 

. पृक्त वर्ममहोवातात्काटिक मित्र रिंह तो उसका दशा शुत्न 
। फल देती है जो शुषयंहं ख्घगत है उसकी दशा भरी शुभे फट देती है भर 
दरश तात्कालिक खं से ३1 १०।६। ११ स्थानर्मेहो तों दशा शुभ 
कट देती है शत्र अधिशन्ु के राश्यादि मं अशुर फट देती है अधिमित् 
राशि म अति शुत अन्यत्र सुभ जव किसी यह का अन्तर ४ वषं पृयन्त्‌ 
हता है.तो तव तक क्या एकी फक. होगा अत एव यह कहते ह 

` _ (मिरोचोप्चय ” देश के मित्र ओं उच तथा उपचय भ. त्रिकोण अ। 
` ` सप्तम स्थान म जव गोचर का चन्द्रमा.ही तो शुत फल आं नीच ओं 
` शत्रराशि मं उस्से अन्यत्र २। १।४।८। १२ मे अशुभ फल होगा॥१९॥ 

| डादैखविकीडितम्‌। । 
प्रारब्धा हिमगेो दश्च स्वगृहे मानाथसोख्यावहा 
जे दषयति चियं बुधगृहे वियासुहद्ितदा । . 


(९६ ) बृहनातके- 


शादृंखुविक्रीडितम्‌ । 
ष्यदित्यसुद्वरद्विजधनं विद्रत्पर पायशो 
युक्तिदरव्यसुवणेवेरमदीसोभाम्यसोख्याप्तयः। 
हास्योपासनकोराङं मतिचयो धमेक्रियासिद्धय 
पारुष्यं श्रमवन्धमानसश्ुचः पीडा च धात॒क्षयात्‌॥ १५ 
टोका-वुधशभदशामें दू तकमेसे मिज गुरु पृज्य बाह्रा मे धन छाम 
पाण्डता स प्रर्सा ओर यश द्रव्य कस्या इदण आर्‌ वस्र अश्व वश्प 
भूमि सपिग्य इव पिलतं ह आर परापहयसत सं वाका कृशता बुद्धवृद्ध वृद्धि 
धमाक्रया का ्रद्ध्‌ होती ह वध अशुज्रहता कटर वचनता सेदं वृन्धून्‌ 
शोकं दथित्तता जिदोष से कट रोग ये फर होते ई मिभमें मिभ ॥ १५॥ 
रादूरुषिकीडितम्‌ । । 
नेव्याम्मानयुगोदयो मतिचयः कान्तिः भ्रतापोघ्रति- 
माहात्म्योदयममन्त्नीतिन् पतिस्वाध्यायमन्तेधेनम्‌ । 
रेमा्ात्पजङ्धखयम्बस्वयः परीतति्च सद्धमिपेः 
सृक्षम्योहागहनाश्रमः अवणरूग्येरं विधमांभितेः ॥ १६॥ 
दका-वृहस्पात कीं शुभ दशाम पजा वचा श्यादि उदयदहाोतहं 
बुध्‌ पोका केम वृद्ध प्रताप अर पुरुषाय स उच्चते शत्रकां अपना 
भावत पराण्कार्शटता गक्रंजनन अरि मन्त्र नाति चरपतें स्वघ्यायस 
धन्‌ रः सवण वाडा पत्र हाथा वद्ध दनक बद्ध हींवा हं गुणवाच्‌ राजार्थो 
से भति जद बई जा इस्ति ' अशुर हो तो वतु भति मृ पप भी, 


अभाप सेद्‌ क्ट सहन कणेरोग धमेवाद्य नास्तिकापिको से वैर होते { 
मिमे मिभ्‌॥ ३६1 





शादृख्विकरीडितम्‌ 1 
तरतिः प्रमोद्सुरभिद्रव्याघ्पानाम्बर- - 
मन्पथोपकरणज्ञले्मिचागमः । 





दशातदेशाऽ््यायः <, (९७) ` 


शल्यं कयविक्रये कृषिनिपिप्राप्निधनस्यागमौ 
वन्दोर्वी्ञनिषादधमेरहितेवेरं शुचः सहतः ॥ १७ ॥ 

टीका-बडी शुक्र की दशा मे गीतादि गायन से प्रस्ता धन) अन्नः 
पेय वस्त, ओर वख, सरी, रत्न) मणिः कान्ति ओर्‌ कामोपणोग्य शस्यादि 
योग, शास्र, परिय; भित्र दतने वस्तुं का छे निधि भूमिगत द्रव्यमपि 
होती है शुक अशुभ ही तो बहत लोग से भर राजास व्याधा स पापि 
से वैर सेहश से शोक ये फट होते ह मिभ दशा बल स्थानादिसेहोतो 
फट भी मित्र ॥ १४७ ॥ 
4, सादृख्षिक्रीडितम्‌। 
£ ४  . सोरिम्प्राप्यखयोष्रपक्षिमदिषीषृद्धाद्कनावाप्तय 

~. सणीय्रामपुसधिकारननिता पूना कुधान्यागमः । 
.. `. ष्पेष्योनिरुकोपमोदमटिनव्यापत्तितन्द्राश्रमान्‌ 

: . भृत्यापत्यकट्भस्सेनमपि प्राप्रोति च व्यद्भ्यताम्‌॥१८॥ 

टीका-शनि की-शुप दशा म गधे ऊट पक्षि वाजञादि महिषी वदा 

श्षीं इतनी वस्तुभं की प्राति समान जाति वहूतों के अधिकार में नियोग 
गदि वा नगरके अधिकार से पजा मंडुवा भो बानञआदि अन्न की भात्षि 
ये फट हं अशुभ दशाम श्टष्मसे ओं अन्य शुत देषसेवा वायुमेव गुस्सा 
से चित्त मछिनता से विपत्ति होवे निद्रारस्य सेद थकावट पराता है ओर 
भ्रत्य चाकर पुत्र बेदी स्री दन से तजैन अथोत्र उलाहाना वा च्चिडकी पात्रा ` 
हे अङ्ग हीनता वा रोग से अङ्क शिंधिरता होती ह शनि वर ओं स्थानसे 
 मिभटहोतोफ भी. वदि की युक्ति से मिभ कहना ॥ ३८ ॥ | 
५ | उपनातिः। ि 
` . ` दश शस्तासु शुभानि कुवेन्त्यनिषटसंज्ञास्वश्च भानि चैवम्‌ ॥ 
`. मिश्राषभिश्रागि दश्चाफखांनि दोराफरं ख्यपतेस्तमानम्‌॥१९॥ 
~. दीरा-जों अह उपचय राशि में हं आर अस्त नहह भर उचादि 


(१८ ) वृहनात्के- 


शुभ्र वग भं है उनकी दशा शूभ होती हेफल प्री गुम दी देती हे जो ग्रह 
अस्तङ्खते वा रक यु से जीति हुये नीचादि अनिष्ट वभेद उनकी दशा 
अनिष्ट अशुभ फलदेती है द्य दशा का फल सेण्‌ के तुल्य होता दहे 
पूव ्रे्काण से कला है यहां बलाधिक्यता से फर होगा ।॥ १९ ॥ 


राटिनी । | 
सं्ाष्याये यस्य यद्व्यसक्तकमोजीबो यश्च यस्ये पदिः । 
भावस्थानारोकयेगोद्धवथतत्तस तस्य योन्यन्दशायाम्‌ ॥२०॥ 
टोका-जिर यह का संज्ञाध्यायमं जो द्रव्य तात्रादि का है उस 
ग्रहकी शुभ दशा मे उसी द्रव्य का लान अशत दशा भ उप्रीकी हानि 
होगी धेसाही जिस यह कौ कमोजीवि अगि निस वस्तुसे ठिवीहै उसी 
कालाप वा हानि दशा शुर्नाणुत् से कना ओर भाव फर इष्टि फट योग 
सर्वदा फल देते ह ॥ २० ॥ 
॥ इन्द्रस । 
छायाम्मदाभतकृतन्वं सर्वेऽभिव्यञ्जयन्ति स्वद्रामवाप्य । 
- क्म्न्बधिवाय्वम्बरनान्‌ गुणा नासास्यदर्त्वक्टवणालमेयान्‌॥ २१ 
टीका-निसकी जन्म दशा ज्ञात नदीं हे उसकी पञ्च महाभ्रूत पृथ्वी 
जल अगमि वायु आकाश की छाया से दशापति प्रह भ्रकारान्तर से जानी 
जाती है कि पृथ्वी तत्व गुण गन्ध है वह नाकसे भकट रोता है जर तत्व 
दस्र का गुण निन्हा से भकट दोता है अभि तत्व का गुण सूपद्िसे 
अलुमेय है वायु तत्व का गुण स्पशे दै वह त्वचा से अगुभेय दहै आकाश 
ततव क गुण शब्द करे से अनुमेय हे जिसकी भाति दै रह निस मरह का 
धातु हे उसकी दशा जाननी जेते अकस्मात्‌ सुगन्ध भाप्त हो उसकी बुध 
की पालि छाया जाननी जो मीढ हे तो चन्द्रमा की शुक कत छाया, 
जो कान्ति वेन हो तो सूर्य मङ्गठ की छाया अग्नि रुत हेव जो स्पशे 
मे मृदु कोमल दोषे तो शनिरुत वायु छाया जो शब्द कणे रसायन हो 


५ 


1 


द्शुतिदिशाऽप्यायः ट ` (१९ ) 


तो बहस्पति की नाभस छाया जिसकी छायादसी की दशा जाननी शुत 
छाया से शुत दशा अशुतर छाया से अशुर दशा जाननी ॥ २१ 
|  माडिनी। 
शुभफर्ददृशा्याताहमेषान्तसत्सा ` 
वह जनयति पंसा सोख्यमथोगमञ । 
कृथितफर्विपकेस्तकेयेद्रतेमानां क 
परिणपति फरापिस्स्वप्रचिन्तास्ववीय्यः ॥ २२ ॥ 
टीका-भोर प्रकार दशा रक्षण ज्ञान कहते दै कि जेपी श॒प्. वा 
अशुप्न दशा शे वेसा ही अन्तरात्मा चित्त भरी प्रसन्न वा खिन्न रहता है 
ओर बहुत भकार सुख धन लाप हते रँ वा अशुष है इनकी हमि हेती 
है मिमे भिथफलरेसे फलो मं नेसा फट पुरुष को वतैमान हे वैसी 8 
ग्रहकीदशा होगीये फट अन्तद्शा के फलो मे मिलने चाहिये जह्य 
मिकेउसकीदशाहोमी दषम भी स्मरण चाहिये किं जो प्रह भत्प वीर्य 
है उसका शुभरूठस्वमममेवाचिन्तामनकी गिनतीप भिर जाता हैः 
यक्ष नीं हे सक्ता शुप्‌ दशा भ अन्तर भी शुभहेतो सख्य व धनागम. 
हुत होते हँ अशुर मे उल्टा फल होगा मिध मेँ मिध फक भौर जहां देश 
बाठे के फा से विरुता है वहं अन्तर वाठे का फ पवछ होगा ॥ २२॥ 
। वृस॒न्ततिरुक्‌ । । 
एकथहस्य सल्श ङकार 
 नाशबदेद्यद्धिकम्परिपच्यते तत्‌ । 
` नान्यो अहः सहश्मन्यफरुहिनस्ति _ 
 स्वरस्विदाडुपमताः स्वफल्प्रदाःस्युः ॥ २द३॥ , - 
इति श्रीदयह्िहिरविरविते बृहनातक दशा- 
न्तदेश्ञाव्यायोऽष्मः।॥८॥ 


टीका-जब दशा मँ एक ह के एकमे विरोध है तो दोनों एल नारू 


(१५००) वह्नातके- 


हो जति ई जसे को यह फिरी योगर पे सुवणं देने वाटा है वही प्रह भार 
भकार्‌ सटकवर्मरधिपिमृति मे सुबणनाशक भरी हं तो दोनों फलां का नाभ 
कह्नान तो सवणे मिठेनतो नटहो जोदो फ देनेकौ युक्तिं है उन्‌ 
भ से जो युक्ति बलवान हो वह्‌ नद नदीं होगी फल नाश तुल्य व विरोध 
मेह जैसे कोई थह दो प्रकार से सुवणं देने वाला है एक प्रकारे वणं 
नाश करेवाटा ३ तो भराति दी रोमी जव एक प्रहदेने वाटा ओर 


हरण करने वाखा हे तो अपनी २ दशाओं मं अपने ही फठ दमं ॥ २३ ॥ 


दरति महीथरविरवितायां वृहनातकभापारीकायां दशान्तदेशानिहषण 
दशाफट-कथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 


अष्टकवगौऽध्यायः ९. 
शादृखविक्रीडितम्‌ । 

स्वादकैः प्रथमायवन्धुनिधनद्वयाज्ञातपोयूनगो 

वक्रात्स्वादिव तद्वदेव रविजाच्छुकरात्‌ स्मरन्त्या 

जीवाद्वमेसुतायराचपु दराव्यायारिगः रीतगी 
~ रेष्येवान्त्यतपः सुतेषु च उुधाछ्यात्टयन्धवन्त्यमः॥ १ ॥ 

(का-अव गाचरफट कं निमित्त | { ७ अह्‌ भव्वाटय्र ) । 

सहित क€१६ क्रि जो यह जन्म मं जि रामे हे वह्‌ उसका स्थान हभा 
सुय अपन स्थान से १।११।४।८।२।१०1९1७ इतने 
स्थाना मं गरकाशुनफटदेताह 1 जगह अशुभ फर मङ्गले भूयं 





११११४५१ ८।२।१०1९] इन स्थानों मं शुक्र अन्यत्र अशु 
रहा दी सवै ४ ११९४1८1 २।,३०१।९॥ 


9 
५ 1 "° 1 २२। ५ स्थानों र शुभ इहि ते छं ९1 
1. १ १०1 ३।११।६।१२।९ ।' 


अष्टक वरगोऽष्यायः ९ (१०३). 


मशु वधेयं १०। ३1 ११.।६।.१२. ९1५ ठ्सेसूयं 
१०..३।.११। ६.४.1१२ मभु्र॥१॥. 
9 शादृरूकिक्ोडितम्‌। 
~ ठश्राद पट्धिदश्ायरः सथनधीषमेषु चारच्छक्षी 
. स्वास्ास्तादिषुषाषसपर खः षट्ज्यायवोस्थो यमात्‌ । 
„ धीन्यायाषटयकूण्टकेषु शक्षिनानीवाद्रययायाष्ग 
केनद्घ्थच्‌ पितात्त धषरुख्पीञ्यायास्पदानद्ग 
 टीका-चन्दरमा का अष्टक वभे चन्द्रमा ख््सेद६। ३) १०।३१ 
भ शुष मङ्गठ स चन्द्रस्‌ &.।३।२०।.११।२।५।९्१चन्द्रमा 
अपम्‌ स्थान स ६।३।१०। ११ ७ १ ब अरस्य र । ३। 
१८.११} < । ऽ भशनिसे&। ३११} ५ मबुधस 1३1 
११ ।८ 1१}. । ७१० म ब्रहस्पति से१२1११) € | 
३।४ ।५४.।१० मं शुक्र भे९।४।५। ३1 १३।१९। 
"७अमंशृक्ष्‌ ॥२॥. | 
क सादरुविकीडितम्‌ । 
` - वंक्रस्तुपचयेष्विनात्‌ सतनयेष्वायाधिकेषूदया- 
 अन्द्राहिगििकटेषु केन्द्रनिधनप्रात्यथेमः स्वाच्छुभ 
` .धमोयाष्टमकेन्द्रगोकतनयाज्ज्ञात्‌ षट्धिधीसखभम | 
` जुकात्‌ षडग्ययरमघरत्युषु गरेः कषान्त्यखमारिषु ॥ ३। 
"` `` टीका-षङ्गक $ अष्टकवगेमं सूयं से पङ्क ३।६।१०।११.।. 
५4 मुत्र क्र षङ्ट ३।६९।१०।११३।१५ चन्द्रसासं ३।६।३१ 
अपने स्थानं से मङ्कठ १।४।७।३ ०।८।११।२ ४ शतिं से ९।१३१।<।१। ` 
-४।७।१० मे बृहस्पति से ३०।१२।३१।६ मे शुभ अन्यत्र अशुभ ॥३॥ 
सादखुविकरोडितम्‌ । -,. , 
द्यायायाएतपःसुखेषुभृयनात्सन्यासनेष्विन्दुन 
साज्ञास्तेषु यमारयोव्ययरिपुप्रात्ताषटमो . वाक्पतेः। 


(१०२) उुरघनात्के- 


धमायारसुतव्य्यपु सवतः स्वात्साद्यकमात्रम 
पट्स्वायाश्सुखास्पदेयु हिमगोः सयिपु ख्याच्छुभः ॥ ४॥ 
टीका-ुषा्टक वर्ग, शुक से बुध २।१।११।८।९।४।३।५ शति पे . 
२।१।११।८।९} ४1१ ०1७ मङ्गल से २।१।११।८।९।४।१ ०1७ ब्हू- ' 
सपति से १२।६।११।८ सूर्यं से ९।११।६।५।३२ अपने स्थान से 
९।११।६।५१२।१।१ ०1३ चन्द्रमा से ६।२।११।८।४।१० क्प से 
६।२।११।८1४।१ ०1१ में शुत ओर अन्यत्र अशुभफट देता है ॥ ४ ॥ 


[०9 


शादूंख्विक्रीडितम्‌ । स 
दिकस्वायाए्मदायवन्धुषु कनात्‌ अरकेष्वद्धिशः 
सुयोत्सधिनवेषुधीस्वनवदिग्काभारिगो भागेवात्‌ । 
जायायार्थनवात्पनेषु दिमगोमेन्दात्‌ भरिषट्धीव्यये 
दिग्धीपदट्‌स्वसुखायपूषेनवगेनज्ञात्सस्मर्योदयात्‌ ॥ ५ ॥ 

टीका-दस्पति अष्टकवगे । मङ्लट से वृहस्पति ०।२।१।८।७।११। 
४ अपने स्थान से १०।२।१।८।७३ १।४।३ मेँ सूर्य॑से १ ०।२।१।८। 
७।११।४।३।रगुक्र से ५।२।९।१ ०।११।६चन्द्रमा से ७।११।२।९।य५्‌ 
शनिं से ३।६।५।१२ बुध से १०।५।६।२।४।११।९ ठप से १०।५] 
६।२।४।११।९।७ शुभ ५५ 
शाद्रेखुविक्रीडित्तम्‌ 1 
छय्ादाइतराभरन्धनवमः सान्त्यररारांकात्सितः 
स्वात्साज्ञेषु सखध्रिधीनवदज्ञाच्छिद्वातिगः सूथंनात्‌ । 
रन्धायव्ययगोरषेतनेवद्रापराप्या्टधीस्थो य॒रो- 
ज्ञाद्धीव्यायनवारिगल्िनवपद्पु्रायसान्त्यःकुनाद्‌ ॥ & ॥ 
टका-शुक्रषएटकवमे) छ्यसु शुक्र १।२1३।४।५ ११३१८1९ चन्रमा 
स १।२1३} ४1५३ १1८1९1१२ अपने स्थान से १।२)३1 ४1११८ 
२११ ०शानेसे 1३1५1९1३ =} < 1११ स्ुयंसे <\११।१२ वरहस्पतिं 
1 „ { 


८ 


 अषकवगाश्व्यायिः ९ ` ` १.५३. 


से ९।१०।११।८।५ बुधसे ५।३।११।९।६ मङ्गल से. ३।९।६।५।११। 
१२ शुक्र अन्यत्र अशुभ्र ॥ ६ ॥ | 

| शादृरुषिकीडितम्‌ । ० 
ˆ मन्दः स्वात्ध्रिसुतायश्वुषुुभः सज्ञान्त्यगाभूमिना- 

. . ` त्केन्द्रायाष्टयनेषििनादुपचयेष्वाये सुखे चोदयात्‌ । 
धम्मोयारिदशान्त्यमृत्युषु बुधाचन्द्रात्‌ धिषर्रुूभग 
षष्ठायान्त्यगतः भितात्सुररोःप्राघ्यन्त्यधीश्च्ुषु ॥ ७ ॥ 

टीषा-शनि के अष्टकवगे मं शनि अपने स्थानं से ३।५।११।६ 
मङ्गल से.३।५।११।६।१०।१२ सूर्यं से १।४।७।१०।११।८।२ ठः 
से २।६।१०।११।१।४ वुध से ९।११।६।१०।१२।८ चन्द्रमा से ३।६॥ 
३१ शुक सं &।११।१२ बहुस्णत स ३१ ॥१२।५।६& शभ ॥ ७ ॥ 
` क मानी । 
इति निगदितपिष्नेष्मन्यद्विरेषा- 
, द्पिकफरुविपाकेनन्मभात्त्दद्युः । 
 उपचयग्रहमि्रस्वोचगेः पृषमिष्र 
` स्वपचयगरहनीचारातिगेनंष्टसम्पत्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीवराहमिहिरविरचिते बरलातके अष्टक- 
वृमोऽष्यायोनवपः ॥ ९॥ | 
टीका~इतनों म जो उक्त स्थान ह उनमं शुक्त फठ अनुक्ता मँ अशुभ ` 
कृठ सुतरा अह्‌ जन्म सान समाचर्‌ म व्त हना शुभ स्थत कहं ह उनम 
बेन्दु अनुक्तो मे रेखा लक्षण कण्डलियों मे किये जाते हं उदाह्रणमे कुण्ड 
ख रङखा ह शुभ का जाड ज अरुत का जड करचाजीा अधिक इ उस्‌ 
, क फटे आधकं इमा जहा < न्दु ह्‌ कश्यं शुत पृणहमा ई न्ड 
मं फट चौथा कम होगा ४ विन्दु मँ आधा फल. होगा २ 
 चिन्दु म चोड षकं होगा रेता ही अशुभ फल का विचार 
रेखाओं से करना विन्दु रेखाक्रम्‌ कडलियों मं देखना चाहिये । कण्डली- 





{---------- 


म ६ क ० 11६ 





५ 
१२ 





११ 


००॥॥॥ 


९ ट 


५ ॥ 
र्‌ # <, „ १ 
 अषकुर्ध (4. ज ,. ` “. ५ >, 
॥ १ न प 
† ४ । । ५.4 (० ॥ 1 
+ 3 # ॥ { ५ 1 ~. 
३ र 4 


॥ < 9 , 
| ५४ 





हिरं ममेषकी ५रेखा ३ विन्दुश्ा ३ विन्दु ३ बराबर मये शष. 
रेखा २ अशुभ भाग २ बचने से मङ्ग अशुभ होवा वष भ रखा ५ 
चिन्दु तीन ३1 मसे घटाकर २रेदा बची यहांभीवृष का मङ्ग 
अशुपर हा मिथुन स रेखा ५ विन्दु ३ घटां के शेषं २ रेखा वचनेसे 
मिथन का शङ्क भी अशुभ कृकट मे विन्दु रेखा तुल्य हीने से मध्यम्‌ 
फठं सिहं भ विन्दु ५ रेखा ३ पटा! फे बिन्दु बचे ईसं से सिंह क मङ्ङ 
शवेदा शुभ कन्या मेँ रेला ६ विन्दु २रेखा ४ बची इस कारण कन्था 
क! मङ्गल सवेदा अशुर ठट रेखा ३ बिन्दु ५ घटके चिन्दु १ रेखा 
७ धिंद १ रेखा ६ वची वृधिक का मङ्गल सवेदा अशुभ धन मे रेखा ६ 
विदु २२० वची अशुभर.मकरूर् रे० ३ विं ५ वचे २. बिन्दु मृकृर 
का सङ्ग सवेदा शु कृम्त मेँ तुल्यताके कारण रम एर ही भीन मरे 
-५दि०३षटाके वची रेखा २्मीन का मङ्गल अशुर जहां ८ विन्दु. 


(१०६) उहनातके- | 
वहां अतिशुभ जहां रेखा वहत वहां अशुर जहां विदु बहुत वहं शु - 
फ़ सैन जानना जो  एकगरह्य सदे फल्योविरोषेयादि ” से दरा 
फल शर यह गोचर फठ मिटखाकेर युक्तिसे कहना चाहिये ॥ < ॥ 


दति शरीवराहमिदिरविराचिते ब्रहनातके मरहीधररुतभाषारीका- 
यामष्टकवगौऽध्यायो नवमः ॥ ९ ॥ 





कमाजीवाऽध्यायः १०. 
प्रहर्षिणी ) 
अथौत्तिपित्तपित्तपतिशयमिजभ्रातस्रीमृतकननादिवाकरायेः। 
दोरेन्ोदेसमगतेषिकल्पनीयामेन्द्रकोर्पदपतिगांसानाथवृत्या ॥१॥ 
टीका-भनीविका कस्ते ई ल्घसे वा चन्द्रमा से दशम स्थानम 
जो प्रह हो उसके दव्य सदश करमेसे मनुष्य की आजी होती , है 
जसे ठ वा चन्द्रमासे सूर्यं दशम होतोपितासे धन प्राप्ति. . 
चन्द्रमा दशम ह तो पिताकी पल से मङ्गलो तो शद् सेवुधदरहो तो 
मिव से ब्रहस्पति दी तो भदै सेशुकहोतोघ्रीसे शनिरहो तो सेवकः 
सेजोल्प्रसे कोद रह भर चन्द्रमासे कोद थह दशम होतो अपनी 
अपनी दशा मे दोनों फल देते ह जव दशम मेँ बहुत थह हों तो अपनी 
अपनी दशाभों मेँ सी फल दैतेर्दैजो ठ्यसे ओं चन्द्रमा से कोर 
महे दशमन हो तो से धन देता है अर्थात्‌ सूर्यं से दशम यह धन देगा 
नव किसीसे फी दशममें्रहुनदहोतो दशम भावका स्वामी निस .नवां. 
शमं ई उस नवांश का स्वामी जो यह्‌ है उकषके सद्श फल होगा ॥ १ ४ 
त भ्रदर्षिणी । , ~ 
जकारे तणकनकोणेभेपनाये्न््रंशे कृपिनठ्नाद्कनाभयाच 1 , 
पात्वभनिपरदरणसास्सेः छुनाशे सोम्यांहो छिपिगणितादिकान्यद्षिल्यैः 


कमोजीवाऽ्यायः ३०. ` (१०७). | 


टीका-भत्येक ष की.. वत्ति कहते है\ सुरथं ञे तो वृण पुगन्षि 
द्रव्य सुवण, ऊन पशमीने का काम: ओषधादि से भाजीषिका होती रै 
चन्द्रमा हो तो कुषि कमं शद्धः मोती आदि घ्री आश्रयादि से मङ्गल 
हो तों धात मृत्तिका ताबा सुवणांदि वा मनशिल हरताल आदि आर 
अधि कमं शच बाण खङ्खादि ओर्‌ साहस के कमं से बुधहो तो टिखनेभे 
ओं गणिवशाद् शिल्प चित्र आदि कारीगरी के कामके धन पाता हे ॥२॥ 


` प्रहूषिणी। | 

जीवांशे द्विजविदुषाकरदिषमेः काव्याश्च मणिरनतादिगाटखयेः । 
सौरो श्रमवधभारनीचरिस्पेः क्मेराध्यु पितनवांशकम्मेसिद्धिःदे 
` टरौका-ब्हस्पति हो तो बाक्चण देवता पण्डितं खान धमं यज्ञ दानादि. 

सेधनपाताहेशुकरहो तो मणि हीरा पञ्रामादिवा हाथी घोडा रजत 
चांदी नौ मैस वा “महिष्ये" ( एसा पाठ ह ) अर्थात्‌ महिषी राजपत्नियों 

से शनिषोती परिभम मागे गमनादि बा व्याध्ात्तिसे वा शशर ताडन 

कार वाहादिकमं से तथा नीच क्से धन पाताहे द्शमेश निस थहके 


@ । अ क 


नवागुकम्‌ ह उसुकं उक्तं भरकर स केमारजाविक मनुष्य कं{ हताह्‌॥ २॥ 


प्रहर्षिणी | 
 मि्ारिस्वग्रदगतेगरदस्तताथान्‌ङ्गस्थेषटिनिचभास्करस्ववीयोत्‌ । 
आयस्थेरुदयधनाधिते सेम्येःसञ्चित्य॑वरुपदितेरनेकषास्वम्‌ ॥४ 


इति श्रीब्रहनातके कपाजीवाध्यायोदरामः ॥ ३०॥ 


टीका-जन्पकाल में दशमस्थ जो प्रह ह वा उसके अकावें में चन्द्रमाः 
वौसूपेसे दशम जो्रह्‌ हवेयदि मित्र राशिमं्हातो अपनीदशामे ` 
 मिज्रसेथनदेते हशत्रगृहमं हों तो शन्न सेअपनेषर मंहोंतो उक्तः 
प्रकार से धन देते है निके सूयं मेष का ओर तीन चार प्रह बल्वानरहो 
" तो अपने पराक्रम्‌ से धन पिता ह जिसके ग्यारह्वे वा छ धनं स्थानम 
वटवाच्‌.शुभ भ्रहदहो तो अनेक प्रकार से धन पातारहै॥ ९॥ 


इति महीषरङूताय बरहन्नातकभाषादीका्यां दशमोऽष्यायः.॥ ३० ॥ `. ` 





(११०) बृह्नातके- 


२० मंन्बुनशण्ञे३ेरण०्मंर्व्रण्शुन्से्टरण्मंण्चन्शत् से 
५र०्म॑न्शुनशन्सेदैर०् बुर उृ° शुर से७र०बु°बन्शर 
से८र० दु० शु शन्मे९ रण्व शु० शण से १०० बुर 
चरृ° शुण्से ११ मं बुणब्र° शण्से ११० त° शु श० 
१३ मंण व° शु° शण्से १४ बु° व° शुर शन्पे१५येतो४ 
अहकि १५ विकल्प हुये अव ५ के विकल्प जैतते र० म बु° वृ. 
शु० शुण्से३ रन मं०बु° व° शन्से२र०्मं० बु° शुच्शुर 
से३र०्मं०वृण्शु०्शण्सेशर०्बु° व° शुः शुण्सेप्‌ मः 
व° वृ शु श० से ६ पटमिकल्प एकी ह । नैते र० म॑० घु° व° 
श० श ० से १ये सव २२ विकल्प हुये । ठप से१२ चन्द्रमा से सव ४४ ' 
होते हये ४४ भेदसंख्या एवं गणित दिखाने के खि टे जव 
चन्द्रमा कौ राशि वगत्तमस्थितिनिरूपण करके गणित किया तो २६४ 
मेद ओर इतने ही ठ्य से ५२८ विकल्प सव होते हँ ॥ ३ ॥ 
शिखरिणी । 
यमे छुम्भेर्केऽने गवि श॒रिनि तेरेव तवे 
वरयुकमिदारिस्थेः राशिनगुरुवकरेतषपतयः 1 
यमेन्दूतङ्गङे सवित्ररारिजो पछभवने 
तुलाजेन्दु षेः सतितङुनजीवैः नरपौ ॥ ४ ॥ 
टीका-शनि कम्म मे सूयं मेपमे बुध मिथन का सिंह का ब्रहस्पति 
उधिक का मङ्गल हो भोर शनि सूर्य चन्द्रमा म से.एक ग्रह ल्यमंहोतो 
५ भकार राजयोग देते ह ॥ जसे रमम ठ से१भेपं से. प्रयसे ३ ओर 
शनि चन्दमा अपने २ उचा मं हों सूर्यं बुष कन्यां हों नेसे तुलाः का 
शनि वप का चन्द्रमा कन्यां मं सूर्ये बुष ओर तुला में शुक्र मेपर्मे 
मङ्गर कके भे व॒हस्पति 1 इस भकार यह होने मँ तुखा ल्प से १ वल्य 
सेये सब ५ राजयोग ह्ये ॥ ४ ॥ ॥ 


1 


रानयोगाऽ्यायः ११. ˆ ` ` (१११) 


५ शिखरिणी | 
` . कुन तङ्गरकन्रोषेखपि यमस्य च कुपतिः . 
~` ` पंतिभृमेथान्यः क्षितिसुतविद्ये सराशिनि।. 
सचन्द्र सोरेस्ते सुरपतिशुरो चापधरभे व 
स्वतुङ्गस्थे भानाद्ुदययुपयाते क्षितिपतिः ॥ ५ ॥.. ,: 
टीका-मङ्गल उच का सूयं चन्द्रमा धनम भोरल्घमे मङ्गल के. 
साथ मकर का शनि भी हो तो वह मनुष्य राजा होता है । ओर मकर ` 
म चन्द्रमा सङ्क हां ओर सूयं धनका हो तो राजा होता है। शनि 
चन्द्रमा के साथ सत्तम मे हो बृहस्पति धन का ओर सूयं मेषकाख्य भँ 
हो तो राजा होवे इस श्लोक मे ३ राजयोग पृथक्‌ कहते है विकल्प 
नहीं हे ॥ ५॥ | 
शिखरिणी । 
वृषे सेन्दो ख्ये सवितगुरुतीक्ष्णांश्चुतनयं 
सुहनायास्वस्थेभेवति नियसान्ानवपतिः | 
मृगे मन्दे र्ये सदजरिपुधमेव्ययगते 
शञ्चाङ्येः ख्यातः पृथुरणयश्चाः पुङ्गरपतिः ॥ & ॥ 
. टीका-अब २ राजयोग कहते है व॒पका चन्द्रमा ल्घम हो सिंह काः 
सूर्यं वधिक-का ब्रहस्पति कुम्भ काशि हो तो अवश्य रना है, 
१ ओर्‌. मकर का शनि तीसरा चन्द्रमा छठा मङ्ग नवम बुध्‌ बरहरवा ` 
चहस्पति हो तो विष्यति ओर बडे गुण यशकवाडा राजा हवे .२.. 
येरख्योग्है॥६॥ | 
| शिखरिणी । 
हये सेन्दोजीवे मृगयुखमगते भूमितनये . 
स्वतुङ्गस्थो रुमे भेगुनराशिजाषच तृपति: । 


(११४) बृहनातके- 


विचयुन्माल । 
छेखास्येेनेन्दौ ख्ये भोम स्वोचे कुम्भे मन्दे । 
प्रापने जीवे राज्ञः पुर्ैविन्यात्परथ्वीनाथम्‌ ॥ १४॥ 
टीका-मेपके सयं चन्द्रमा स्यम हं ओर मङ्गक मकरका आर 
शनि कुम्प का वृहस्पति धन काह तो रानवेशीय राना होवे भार 
जातीय धनी हवे कोई यहां ५ लेखास्थे ” के जगह्‌ ५ ठेयस्थे » पाठ कते 
किंसि का सूयं मरमेप का चन्द्रमा ठ में ओर यथोक्त होए 
शरी पाठ योग्य हहे ॥ १४॥ | 
विद्युन्भाखा । 
स्वक्ष शके पातारस्थे धेस्थानं प्राप्ते चन्द्रे । 
इथिक्या्प्राप्तिप्रततिः रेपेजौतः स्वामी भूमेः ॥ १९ ॥ 
टीका-शुक अपनी राशि २।७ का चतुर्थं नाव में ओर नवम स्थान ' 
चन्द्रमा हो ओर रह सभी ३।१। ११ मं वथासम्नव हों तो कुम , 
से१कर्कल्यपसेर्येदो विकल्प होते हसे योग में राजपुत्र राजा 
अन्य धनी होवे ॥ १५ ॥ 
नवमालिका । ` 
सेम्ये वीय्यंयुते तनुयुक्ते वीयच्ये च शुभे शुभयति । 
धमाथापचयेप्ववदपद्धमोःमा च पनः पथिवीराः 1 १६ ॥ 
टीका-वटवान बुध टय मं ओर वटवान शुक्त वा व॒हस्पति नवम्‌ 
स्थान म फोईे « सुखयति ” पाठ भेद कहते हँ किं शुभ प्रह चतुर्थ मे हों 
अरि शप परह्‌ यया सनव २३६३।६1।१० ११ मंसे किरीम्‌ 
ङा ता राजपुत्र धमासा र्जा सेवै अरर वणक यह यागपडेतो धनवान ` 
आर मानी हवे ॥ १६ ॥ 1 
वंशस्थ । ` ४ 
वृषोदये मूतिधनारिखभगेः शशा नीवकेषुतापे्ैपः। , 


राजयोगऽध्यायः ११. . . . (३१५) 


सुखे गररौखे शशितीक्ष्णदीधितीयमोदये ङमगतेतरेपोपरे१७॥ 
रीका-ये रान योग कहते हं वष का चन्द्रमा ठय म ओर मिधनका 
वृहस्पति तखा का शनि आर मीन.राशि भं अन्य रवि मङ्ग बुध शुक्र हों 
तो राजपत्र रजा ओर वणं धी होवे 9 ओर शनि ट में बहस्पति चोथा 
सथ चन्द्रमा दशम मङ्गल बुध शुक्र म्पारहवं हो तो भी व्ही फ होगा 
्येग्रायोगहे॥ १७ ॥ 
वृ्ध॑ततिङक्‌। 
मेषूरणायतयुगाः शक्तिमन्दनीवा- 
ज्ञारो धने सितरवी दिवुके नरेन्द्रम्‌ । 
 वक्रापितो रश्चिसुरेज्यसितकेसोम्या 
 होरासवास्तश्चुभखाप्तिगताः प्रजेशम्‌ ॥ ३८ ॥ 

टीका-ये राजयोग दशम चन्द्रमा ग्यारहर्वां शनि द का बहृस्पति 
दूसरा बुध मङ्छ चतुथं सूये शुक्र शां तो राजप राजा अन्थ धनी होवे 
यद्वा मङ्ल शनि ठप मे चतुथं चन्द्रमा सप्तम बृहस्पति नवम शुक्र दशम 
सुये ग्यारह्वं बुधहो तो वही फट होगा ॥ १८ ॥ 

 स्वागता। 

कृपेख्यधुत पाकदशायां सन्यछ्न्धिरय वा प्रबडस्य । 

रघनीचमहयातदशाथां छिदरसंशयदश्ञापरिकलप्या ॥ १९॥ 

टीका-यनयोग कव॑वारे ्रहोमेसे जो पह दशम्‌ वाख्यमं सं उष 
की दशान्तदशा भं राज्यलाभ होगा जव दोनां स्थानां म मरह हों तो उनम 
` से जो अधिक . बलवान है उसके दशान्तदशा में जो उच दशम में बहुत 
अह्‌ हय तों उनम जो सवांत्तम बढी हो उसके दशान्तदेशा मं राज्यलाभं 
: होगा अथवा उने से भवल प्रह. जव गोचर म अधिक बढी होताहै 
` तवं रन्यलमि होगा. वख्वोन्‌ अके विपि राज्यमेष छिद्र दशभी. 
“ राज्यं नाश. करता ह वंह जन्मकालिक श्रवा नीच गृहूगतं थह ङी 


(११६) वृहनात्के- 


अन्तर्दशा चिद्रदशा कहाती हे इस में भी राज्ययोगकारक ब्रह्मं मृ ' 
सेकोैमीव वा शत्रु राशिकादो वह राज्यभ्ग कर्मा अन्य कुछ , 
हनि कतं ह ॥ १९ ॥ ; 

मालिनी । 


गुरुपितदुधट्ये सप्तमस्थेकेपुत् 
वियति दिवसनाथे भोगिनां जन्म विन्यात्‌ । 
शुभवल्य॒तकेन्दरःश्रसंस्थेन्ध पपि- 
त्रनति शावरदस्युस्वामितामथभाद््‌्‌ च ॥ २० ॥ 
इति श्रीवरादमिदिरविरवितेबहनातके 
राजयोगाऽव्यायः ॥ १३ ॥ 
टीका- वृहस्पति शूकर वृध की राशियां ५।१ २1७1 २।३।६ खम मृरहा 
ओर सातवां शनि दशम सूये हो तो मनुष्य धन रहित भी भोगवान होता ई . 
पराये ीे अच्छे भोग भोगता है ओर केन्द्रगत यह पाप राशियों मं देवें 
अथवा सौम्य रागियों में पाप यह हों ठेस विधि से योगकारक ोंतो 
मनुप्य शबर ( ब्ीवर ) ओर चोरो का राजा होगा ॥ २० ॥. 
इति महीधरविरवचितायां वृहनातकन्नापाधका्ां राज- 
योगाऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


नाभसयोगाऽध्यायः १२. 
आओपच्छन्द्सिक । 

. नवदिग्वसवदिकाथिवेदेशेणिता द्वितरिचतुर्विकल्पनाः स्युः! ,, 

यवनेचिगुणा हि पट्रतीसा कथिता विस्तरतो तत्समाप्तः॥ १॥ 


टीका-अव्‌ नासि योग कहते ह शन के चार विकल्प है भारति 
योग १ भारति योग सख्या योग २ आकृति संख्या आशय योग ३ 


नाभसयागाऽध्यायः १२ +" (११५. 
- आतिः संख्या आश्रयः दल योग ४ आति योग्‌ २० ह संख्या योग 
छ ७ आश्रय योग २ दछ योग २ स्व ३२ भेद हं इस प्रकार से ९.।.१०। 
को ३।३।४ से क्रम करके गुण दिवा तो २७. । ३०.।३२ रोते ह 
अथात्‌ दहिविकल्य के २७ घाम जिविकत्प कै ३० चतुर्षिकल्प्‌ के ३२ 
` यवनाचार्थते १८०० मेद्‌ इन के कहे ह ओर कोई भचाये अ्॑ख्य 
. भेद क्ते है श्र भन्थ मं विस्तार नहीं समासे ३२ योर्गोके एक कहे 

ह स्थोकि मुख्य यही ह ओर भेद जो १८०० हँ उनका फर इनही ३२. 

यं अन्तत्नावहोग्याहै॥१॥ 

| | आपच्छन्दसिक ¦ 
` रञ्जमुशख्रयययः सत्यश्पाश्य्नाद्‌ नाद्‌ यामान्‌ 

केन्द्रः सदसदुतेदेखख्यो सक्ष कथितो पशंश्चरेण ॥२॥ 

टीफा-भाश्ययोगदयेरहकिसकभीप्रह चर राशिर्थामंहों वों 
श्ुशङ योग ओर्‌ सभी ह्‌ द्विस्वभाव राशियों मेँ हो तो दटमोग होता है 
-.दलयोगंदोरेसे दकि समी शु यह ङन्श्र मेह ओर पापथह ङेन्त्रँमे 
होतो दङ योग साल योमभीदसीःकानामहैजो केन्द्र म सीप 

अह्‌ हं शुक्र्रह्न होतो दट्योष होतार ॥२॥ | 

। | उपनाति। 
 - योगा बनन्त्याश्रयजाः समतवं यवाजवचण्डनगोख्काघः। _ . -. 

केन्द्रोपुगः पोक्तपरो दखाख्यावित्याइरन्ये न परथक्फलो तो ॥३॥ ` 
~ टीका-षव अन्न अण्डज गोलक भोर गदा शकट योग ये भाय ¦ 
` आरं संख्या योगां के समह फक बरावर होता है इस कारण किसीने 
अलग . बरं कहे ` वराहमिहिर नेतो के दै इसका कारण अमछे 
` अध्याय के अन्तमं करहुगे दर योग किसी ने वही कहे परन्त॒ इनका एल 
.. ऊेन्द्रके शुत ब्रह मं शुर फर पपौ म पाप एक पथक्‌ उन्‌ उनने शी 

. कहा ही है केवट सङ्‌ सपं नाम मात्रं नहीं कहे ॥ ३ । | 


‰# 


(११८) वरहनात्के- 1 


वपंततिखक । \ 
ञआप्तकेन्द्रभवनद्रयगेगेदाख्यास्तन्वस्तगेषु श॒कटंषिहगः खबन्धवो 
न्यृङ्खाटकन्चवमपन्चेमरप्रसस्थटम्मान्यगरहृखर्मतत प्रव नति तच्त्ञा& 
टीका-समीप के केन्द्र दोनें म सभी ग्रहरोतो गद} योग होता रै, 
इस के ४ विकल्प ह जसे लप चतुर्थं स्म मे २ स्म द॑धमम ३ दशम 
खघ ओर सप्तम सपनी य्ह हां तो शकट योग रोता होर चतुर्थ में 
सभी ग्रह हों तो विहग योग होता हे नवम्‌ पञ्चम ओर लगमे सी म 
हं तो श्रैगादक योग होताहै जो परस्पर वरिकोणमें टय ोखके सभी 
ग्रह हों तो दख योग होता है इस के ३ भेद किं २।६।१० स्थानों मं. 
सभी ्रहहांतो १ ओर ३।७।११ में भोर ४।८।१२में३ ये 
भेदह॥४॥ 


वेतारीय । 
र॒कटाण्डनवच्छुभाशभेवें तद्धिपरीततगेयंवः। 
कमरन्तुविमिथसंस्थितेवपी तद्यदि केन्द्रयाद्यतः ॥ ५ ॥ 
टीका-शकटवत्‌ शुर रह ओर अण्डजवव्‌ पाप धह होनेमे वजर 
योग होता दे जैसे टय सप्तम मे शुभ प्रह चतुर्थं दशममे पराप थह ओर 
स्थानों म कोद य्रहनहोतो वज योग्‌ भौर वदी उच्टे होनिसे यव थोग ` 
जसे ठम स्तम मं पाप चतुथं दशममें शुभ ओर स्थानो मे कैन रीतो 
यव योग होता है जो शुभे पाप सभी य्ह केन्र मेँ हं भौर पणफर आगो- 
क्िममेनहेोंतो कमल योग ओर जो केन्द्र मेकोभी ग्रहन हंसी 
थ्‌ केन्द्र वाद्य हां तो वापी योग रोता हे ॥ ५॥ 
अनुष्टप्‌ 
प्ूराखाचुसारण मया वच्राद्यः कृताः। 
चतुथ भवन सूयाज्जञज्युको भवतः कथम्‌ ॥ & ॥ 





` नाभसयोगाऽ्यायः १२. ` . (११९) 


टीका~भाचार्थोक्ति है कि ये वजादि योम मय यवेनादिकां के कने 
सेमैनेत्रीकहाहै ओर इनके हने मं भत्यक्ष दोष यहदहैकि इन योर्गो- 
पसे पिरे वज योग छ्य सप्ममं शुभ्र यह चतुथे दशमं पापहोनेसे 
होता है पपोंके साथ ४।३० म सूयं होतोष)।७ मंशुभप्रहाके 
साथ वध्‌ शुक्र होने चाहिये तो सूयं से चोय स्थानमेंबुध्‌ शुक्र का 
होना असम्पव्‌ है रेसे ही सव कमल वापी योगों मभीहे॥६॥ 
अनुप न; 
कण्टकादिपरवृत्तेस्तु चतुग्ेदभतेग्रहः। 
यूपेषु शक्तिदण्डाष्या होर्येः कण्टकैः क्रमात्‌ ॥७॥ 
टीका-ख्घ से केकर ४।४ स्थानों यं सभी प्रहहों तो युए दषु शङ्कि 
दण्ड ये ४ योग क्रमे हते ई जैसे १।२।३।४ भावों मे भगी प्रह तो 
यूपयोग ४।५।९।७ मे सुती ब्रहहोतो दषु योम ओंर ७।८।९।१० मँ 
शक्ति योग ३०।११।१२।१ मे दण्ड योग होता ह ॥ ७॥ 
अनुष्ुप्‌। 
नोकूटच्छनचापानि तद्रत्सपक्षेपस्थितेः । 
अददचन्द्रस्तु नावायेःप्रोक्तस्तवन्यक्षेसंस्थितैः॥ ८ ॥ 
 टीका-खश्र से सप्तम पयन्त्‌ प्रत्येक भाव मे एक एक प्रह करके सात 
स्थानें सातौ थह स्ते नोयोग ओर इसी पकार चतथ से दशम परेन्त 
हीत एूट योप एवम्‌ सत्तपसे ठप पयन्त छ योग दशम्‌ से चतुथं 
पर्यन्त चाप योग होता है इन से विरुद स्थानों मे दसी भकार धह हय तो 
. अद्ेचन्दर योय होता है उप्त के < मेद्‌ थह ह कि दितीय भ्राक्षे अष्टम्‌ 
भाद पयेन्त निरंतर एक एक परह्‌ एक एक भावम होने से १ मेद ३ से९ 
= पथ्यन्त २ ओर्‌ ५ से ११ पयेन्त ३.ओर्‌ ६ से १२ परयेन्त ४. एवम्‌ € 
` से २ पयन्तं ५ एवम्‌ < से ३ प्येन्त & एवम्‌ ११ से ५ प्येन्त ७ एवम 
 -.१२से ६ पन्त <ये ९.भेद्‌ ह ष | 


(१२०) बृहनातके- 


अयुष्टप्‌। 
एकान्तरगतेसथात्समुद्रः पड्गृहाधितेः। , - 
विल्य्रादिस्थिते-धक्रमित्याकृतिनसबयहः॥ ९॥ वी 
टीका-द्ितीय ते दादश पर्यन्त वीच में एक एक भाव छोड कर सभी | 
अह हो तो समुद्र योग होता है अथोत्‌ २।४।६।८।१ ०।१२.इनमें सर्त, 
थह हौ भरं ठग से एकादश पर्यन्त दी प्रकार एकान्तर अथात्‌ १।३ 
५।७।९।११ मँ सातो भ्रह हों तो चक्रयोग होता है इस भकार आकृति 
योगों का संग्रह आचाय ने किया है ॥ ९ ॥ 
साछिनी । 
सदख्यायोगास्युः सतसपक्षसस्थेरेकापायाद्रछृकीदामिनी च) 
पारः केदारः सुख्योगो युग गोखथान्यान्पूरवयुक्तान्‌ विहाय॥१०॥ 
टीका-अव सात संष्या योगो कै भेद कर्ते ह कि सातो थह साती 
स्थानों मँ जहां तहां हों तो वक योग जो सातो प्रह ६ स्थानो मँ हँ तो 
दामिनी योग एवम्‌ ५ स्थानों महतो पाश योग स्थानेमिंहोतो केदार 
योग ३ स्थानो तो शूठ योग २स्यानोमेहोतो युग योग एकी 
स्थानम सभी धह हा तो गढ योग इस प्रकार सख्यायोग हँ जह संघ्या 
योग की भराति मे पूर्वोक्तं आभ्य योग की प्रापि है वहां आभय योग फल ' 
दगा ष्या योग नदीं देगा जहां संख्या योग हने मं आश्योक्तकी भाति 
नह है तहां संख्यायोग फल देगा ॥ १० ॥ । 
वसन्ततिखक। 
इषुषिदेरानिरतोष्वरुविः् यज्वा 
मानीधनीचखुशञे बहुकृत्यशक्तः। 
व्यङ्गस्थिराव्यनि पुणो नखजः श्चुस्थो 
भोगान्वितो युनगनो बहुदुःखभ।कस्यात्‌ ॥ १३ ॥ , 
टीका-भब आश्रयादि योगोके फर कहते ह रज्ज्वादि योग निका 
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हे वह दष्यावादर्‌ मत्सरी अ्थात्त्‌ परादं भलाईसे जलनेवाठा भार्‌ निरन्तर 
परदेशमे रहनेवाया मागे चखनेमं सुचि बहूधा हवं ` मुशख योग जिसका 
हो वंहःभावी गर्वित ओर धववाच्‌ ओर वहत काये करनेवाला होता .ई 
नङ योगदाखा पत्‌ष्य व्यङ् अथात्‌, कोह कोद अंगहीनं अर इट्‌ 
` निश्वय काल्‌ भर धनवान्‌ भर सी कामें शुष्ष्पह्िवारादहीवे ये 
 आभ्रयके ३योगाके फक हुयं अव दठ यागाक एट कहत ह कि स्म्‌ 
अर्थात्‌ मास योगवाला नमी अनेक अच्छे २ भोग भ्रोषने दाला होता 
हे सपैयोगवाा नाना प्रकार दुःख भोगता है ॥ ११॥ 
| अनुष्टुप्‌ 
आश्रयो्धास्तुविफख भवन्त्यन्येदियिध्िता 
मिश्रा येस्ते फख्ददुरमिश्राः स्वफरुप्रदः ॥ ३२ ॥ 
 टीकप्-भाध्ययोगकी भाति मे भोर यवादियोगकीक्नीभश्िहे तो 
 मि्रहोने से भथ्रय योग विकट होताहै रसे दी ओंसंसेभीपिभररहोनेसे 
ष्फ रोता है जिससे मिश्र हदा उसी का फढ मिरता है ये योग दशाही 
फल देने बाड नहीं सवेदा फर दते ह आश्य योग सं जब किरी यदाहि , 
कीप्राह्ठिनहोतो तव फठदेताहे॥ १२॥ | 
| वृस॑ततिङूक । 
यन्वाथभाकसततसथेर्विमेदायां 
तह्त्तिभुक्छकटजः सरुजः कुदारः । 
दूतोटनः कङदकृद्विभे प्रदिषठ 
ृद्मटके चिरसखी छएषिञ्द्वलखष्ये ॥ ३३ 
 टीका-गदादि योगे के फर कहते हँ भथम गदायोग्‌ गाल मनुष्य यज्ञ 
करने वाला ओर्‌ धन भोगने वाला धन संपरह मे उभी ताहे शकट - 
योग बाडा गदी रथ छकदे आदि. के काम से आजीवनं कतौ है भोर . 


र 


` हत्वराया उदक ह्ला निदा क याम्य हर्ता ह हम पाोगवादला परापे भेजने 


( १२२.) ` बृहनातके- 


तते परकायं फो जने आने बाडा ओर भमण करने वाटा भार कठहकरे ` 
वारा होता है शङ्गाटक योग वाढा वहत कार पयंन्त अथा बुदुप 
पर्यन्त भरी सुखी रहता है हठ योग वाटा रपि कमं अथात्‌ पशु पालना 
खेती करना इत्यादि कायं कतां ई ॥ १३ ॥ । 
वपत॑ततिरूक 1 
व्रेन्त्यपूैसुखितः सुभगोतिश्चरो 
वीय्यौन्वितोऽप्यथयवे सुखितो वयोतः। 
विख्यातकीर्यमितसोख्यगरण्च पदे 
वाप्यांत्तचस्थिरसुखी निधिरन्न दाता ॥ १९ ॥ | 
टीका-जयोगवाटे वा वृद्ध अवस्था में सखी भर युवाक्स्था मं, 
दुःखी ओर सव मनुष्यों के प्ये अति शर होते ह यव योग मँ पराक्रमी 
ओर वाट वृद्ध अवस्था म दुःखी तरुणावस्था में सुखी होता दे पम ' योग 
म स्वन विदित कीं ओर अगणित सुस गुण ओर विया एवं प्रक्रम ' 
वाल्य होता है वापी योग बाडा वहत काठ परथन्त शरीर सुख वाला भर , 
भ्रमि मं धन गाढुने बाला ओर रपण होता है ॥ १४ ॥ 
वसंततिरुक्‌ । 
त्यागा्मवान्कतुवरेयेनते च यूपे 
हिस्रोथ यप्यधिकृतः शरकृच्छराख्ये । 
नीचोरसः सुखधनेरवियुत शक्तो 
दण्डे प्रियेर्विरहितः पुरुपोन्त्यवृत्तिः ॥ १९५ ॥ 
टीका[-यूप योग वाला मनुष्य दानी ओरं प्रमादं करने वाखा यज्ञ करे 
वाला दवें रर योग वाला चीद घाती कृद्‌ खाचंका मालक आर. बाण 
मन्दूक मीडी आद चनानकदाहा इवं शाक्तयोगरवाटा नीच कमं करने , 


वाखा भर आलसी आर भोग वों धन से वर्जित होवे दण्ड योग वाला पु 
राहत दात्त कमे कले वाटा होता हे ॥ १५ ॥ 
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॥ वृसृततिरुक । . `. . ` 
` कीत्य युतश्रसुखः कृपण नौजः. - 
कूटे नुतपरुवनयन्धनप् जातः। 
छोद्धवः स्वननसोख्यकरोन्त्यसोख्य 
। शर्ध काञकमभवः प्रथमान्त्यसोख्यः ॥ १६ ॥ 
टीका-नोयोग वाला मतुष्य यशंस्वी कभी शुखी फषी दुःखी भोर 
मजी हषे कूट योगवाखा सुह बोखने बाछा व वन्धनं स्थान कारक्षा 
करने वाला होवे छच योग वाढ अपने जनों का सुख करने वास्‌ भौर 
बुदा मँ सुखी होवे चाप योम वाला सं्ाम भे शरुर वात्य व वृद्ावस्था 
मेँ मुखी रोवे ॥ १६ ॥ 
वसंततिख्क । 
अद्धन्दुनःसुभगकान्तवपुः प्रथान- 
स्तोयाख्येनरपतिप्रतिमस्तु भोगी । 
चक्रे नरेद्रयुुटयतिरञिताभि- 
| णोद्धवश्च निपुणः पियमीतनृत्यः ॥ १७ ॥ 
टीका-अद्धचन्द्र योगवाठा सुग सवेजन शरिय दशनीय बहतो मँ शरेष्ठ 
होता है समुद्र योगवाला राजतुल्य रेष्वयेवाच्‌ ओर भोगवान्‌ मनुष्य होता 
है चक योगवाखा तपैज्ञानादि से रजो का प्रणाम करने योभ्प हेता ३ 
वीणा योग वाख पुष्ष्म ३8 बारीक विचार कये वाडा गीत नाचक्रो 
प्यारा मानता है ॥ १७ ॥ 
` वृततिर्कं। 
 दातान्यकायनियतः पञ्ुपश्च दासनि 
पारी धनानंनविक्लीरुसभत्यवन्धुः। 
 . -केदारनः कृषिकरः सुबहूपयोन्यः . ` 
 शुरमक्षताधनरूयिर्दिधन शूरे ॥ १८ 


(१२४ ) बहनातके- 


टीका-दाम अर्थाद्‌ रज्जुयोगवाटा उदार परोपकारम तत्पर पणु पाटने ' 
वाटा ग्रामाधिपति होता है पाशयोगवाठा सन्मार्ग म धन संग्रह्‌ कलेवारा 
ओर्‌ वंधृभत्य सहित सत्कायं क्ती होता दे केदारयोगवाटा पि सेत 
करे वाला ओर वहतो का उपकार करे वाडा होतो श्ल योगवाटा 
शूर रण म से अङ्ग मे चोट टगी हई हेवि अत्यन्त धन की इच्छा करने 
वाटा किन्तु दरी सेवा है ॥ १८ ॥ , 
हरिणीवृत्त । 
धनविरहितः पाखण्डी वा युगे त्वथ गोख्के 
विधनमरिनोऽ्ञानेपेतः ऊरिरप्यरुताऽटनः । 
इति निगदिता योगाः साधं फडरिद नाभसा 
नियतफरदाधिन्त्या देते समस्तदशास्वपि ॥ १९ ॥ ` 
इति श्रीवरदमिदिरङ़ृते ब्रहनातके नाभ- 
सयोगाऽव्यायो द्राद्ः ॥ १२॥ 
. दीक्ा-पुग योगवाला धरन रहित ओर पासण्डी ीनो मार्गो से वरिष्ठ 
होता ह गोलक योगवाला निदधन मछिन अज्ञानी निन्य॒रित्प करने वाल, 
आलसी भ्रमण करनेवाला होता हे उस भकार नाभस योग फलों सिव कदे . 
हये योग केवल दशा दी मे नहीं सर्वकार फल देने वाठे ह तथापि गोचर 
फ भवल द रहता है उस समय भ ओर भरवल्कारक दशाम योग भी 
मिभफठ देते हँ इस अध्याय मे प्रे भ्तिन्ना है किशन योगों का 
विस्तार अध्याय के अन्त्य मं ठिसंगे वह यह्‌ है कि दल ओं आरति योगो 
क समकाल स्थिति नही हे जैसे दल्योग मे संख्यायोग की भाषि जहां 
देगी तहं दल ही फठ देगा आभ्य आति की समकाल प्राति हीने 
म आति फठ देगा रेतेही आर्ति संख्या की तुल्य भाति मँ भरति 
फट देगा सल्या ओर आप्य योग॒ भारुति योग मेँ अन्तर्भाव हो जतिर्ह . 
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ओर जओ यवन मत से १५० भेद नाभस योगों के करे है उनका विस्तार 
कहते ई वराहमिहिर ने आकृति फोग.२०-ही कहे ई परन्तु उन मं से गर्द 
थोग के भेद ट चतुथमं सवं भ्रहरहोनेसे गदाभीर ४।७.मस्वं 
ग्रह होने मे शंख रमेश १० मे बुक ३०।१ मं ध्वजं अव शंख 
` ब्षक ध्वज येरेभेद मढा कर आश्रय के भेद २३ होते हं संख्यायोग्‌ के 
मद १२७ होते ई ये सब १५ ° हुये बारह शिक प्रत्येक भेद होने से सुब 
१८० °जेद हते ई संख्यायोम के १२५अेद्‌ ये हं कि प्रिर “द्ित्रिचतुर्वि 
 कत्पजाःस्युः" रसा दिशा ई दो हिविकेत्प१२१६ चिविकल्प३५च्‌तुविष्त्प्‌ 
३५ पैचविकत्प २१ षट्टिकल्प ७ सपतविकल्प १ प्रथम विकल्प ७ ये 
सब १२७ टये इव विकल्पों का गणित प्रस्तार कम से वराहसंहिवा भँ 
उत्तम प्रकार सव फे समञ्चन के योग्य ठिखा हे यन्थ॒ बह्ने के कारण मेने 
` यहां छोड दिया तथापि दही मत.ठेकर प्रह गणना छिखंता हू किं रथम्‌ 
विकल्प रवि चन्द्र मङ्कट बुध बृहस्पति शुक शति. यथाक्रम विङत्प्‌ 
२० चं१।र०भो० २० बुर | २० बु० | र०शु० } २० शु° 
` सूयं सहित ६च॑०ं०.। चन वु० । चं० ब° च| शु° । चं 
` शृ० । चन्द्र सहितं ५० बु | म०ब° ।म॑० शुर संन शर) 
¦ मङ्गल सहित ४ । वु° बृ० बु०.शु° । बु° श०। बुध्‌ सहितं ३! 
` ब्रृ° शु०।बु० श०\ गुरु सहित २ शुक श०। शुक्र सहति १ ¦य 
` २१ मेद्‌ दुसरे पिकत्पके हये २। रन चं० भं }र₹० चत वु० ! 
र०चर व°} र्न चं० शु० ।र्न्चं०श०। ५1२० मं०्बु°] 
२० मृ० व° 1 र०मन् शु  रन्मंर्शुज) ४ | र बुऽ. बर} 
२० लुऽ चु० ।र२० बु श०,। ३1 र२न्बुन्श्ु5 । २० बु शु< | 
1 २।२० शुरशु०.। १ पतासर्‌ विकल्पमं सब १५ भेद हये 
चं०म० बु०। चं० मंत वृ° । चन मं शुर | च॑०म॑०. शुन 91 
चचऽ बऽ बु° } चन्बु9 शु { च०्वबृ० शं<) ३ । चं बु 9 शुर 1 


(१२६) बहनातके- 


च॑° वृ श०।२। च॑शु०श०\१।येउसीमं से १० षिदहये। 
मं०्बु० व° मृ०्वु°शु०। म॑. श०। ३1 मं०्वृण०्शुर्मर 
व° श॒०।२। मं०्शु°श०।१येउसीर्मसेदद्ये। बु°्वृशु०. 


1, 
ॐ 


वु० व° शृ०।२।वु°शु०श०।१।य्‌स्तव मिटा के तीस्रेके भेद 
के ३५ विकल्प हुये 1३ 1 अथार० चं मं° बु° 1 रचं० मरवृ०।. 
र०्चैनपं०शु० 1 रन्चंनमंनश० ४1 रण चं बुर वृ०॥, 
२० च॑० बु°शु०।!र्‌० त्तं० य° शु०।३।२० च व° शुर 1 ₹० 
वचं० वृ श॒०।२ 1 र० चं शु° श०।१। २० मं° बु°्बृ° । 
२० भंज्वु°शु०  रनम॑न्वु°श०। ३1 र०मं०्वृन्शु° । २०. 
मं०वृ०श०1 २} र्न्म०्शु०श०। १1 र्०तु°्वृ°शु०।र०' 
वु° वृण्श०ा २।र०्बु°वृ०्श्‌०।र्०्वु°शु०श०।२। एवम्‌ 
सूय सहित २० हुये । चे° मर बुर वु° 1 चन मृ बुर शु° । चर 
मं०बु०श०। ३1 चं०र्भन्वु°्शु० चऽ मंऽ्वृ°्श० 1२॥ 
चर °्शुरश० 1 १1 चेन्वुन्बृ०शु° ] चं० बुन्बु° शर । 
चं°बु°शु०श०) चं० बु°शु° श०! एवृभू चन्द्रमा सहित १० । 
प्रौ बु°वृ°शु०) मं०्वुर व° श॒०  मंर 1 वु° शु° शं०। एवम्‌ 
मङ्गल सहित ४) बु° बऽ शु° श० 1 वृध्‌ सुदित 9) एवम्‌ ३५.१द्‌ 
चाथ विकित्पके हये 1 ४ 1 र०्च० मबु° वृ | २० च्‌० मृत. बु 
शु० ।र्‌० च्‌०म० बु०शु० 1 र०च्‌० भौत वृ° शु० 1 रन्च्‌०र्म 
सु चृ°शु०  र्०चं० मं शुर श० 1 र्न्चंन्वु° बु°शु०"।२्‌० 
च०बुन्बु०शु० } रज्चेन्वु° शुर श॒० । रन्र्च॑० व° शुः 
श० 1 रन मंन्वुन्वृनशु० 1 रन्मं० बु° बु श॒० | र=म० बुर 
शु० श०। रण्वु०.वृ०° शट श० | एवम्‌ सूयं सहित१५। च म? 
वु° व° शु° । च० ° बु०वु०श०] च॑० प° बु> शु° शर 
४. र ५। च० बु° व° शु<श० । एवम्‌ चन्द्र 


चद्रयोगाश्ध्यायः १३ (*१२७ ) 


सहित। ६ म॑० व° बु शु श० । एवम्‌ सव. योग २१ये पांच. 
विकल्प हुये । रर चं म॑वुं०व॒न शु रन चंर मंन बुर वृ° श०। 
र०म०्वु०्वृन्शुर शुन चंनरम॑र्वु= वृन्शुन्श०ये छःक्कित्प्‌ 
हये 1 रन्चं० मं०्वुर्वृरशु०शृ०। १) सातां विकस्प्‌ एकही ह 
टन सव का जोड़ १२७ सख्या मोग फे भेद हये आश्रय के २३ जोड़ने 
 से.१५० होति ह ॥ १९ ॥ (१ 


` दवि षहीधरावेरचिताया बहलातकभाषादयकाया ननिसयो- 
| गाञ्ध्याया ददशः ॥ १२९ ॥ 


॥} 
..~-~----------------------------------------------- 





--------~-----+ 





. चंद्रयोगाऽध्यायः १३. 
 भाक्िनी। 


अधमसमवरिष्ठान्यकेकेन्द्रादिसंस्ये 

राशिनि विनयवित्तक्ञानधीनेपुणानि । 

अंहनि निश्चि च चन्दे स्वाधिषिधांशके वा 

सुरय॒शुसितर्हषे वित्तवान्‌ स्यास्सुखी च ॥ ३। | 
टीका-अव वंद्रमोगाध्याय कले है जिसके जन्म मे चन्द्रमा शूर्यसे 
` केन्द्र १४।७।१०हो तो विनय सुशीरता धन ज्ञान ओर शाश्चका. 
-वोधवुंदि नैपुण्य काये मं सूक्ष्म विचार इतने अधम अथात्‌ उततकी 
` इतनी रस्तु न हांगी जिसके जन्मे चन्द्रमा सू्ेसे पणफ़र २। ५1 . 
`<! ११ मेहो तोपूर्वाक्त पिन॑यादि, मध्यम अथौत्‌ थोडे थोडे हमि ` 
जिसके जन्म मं चन्द्रमा सूयसे अपोष्ठिम ३।६।९।११ मंनहोतो 
` वही पृवक्तं विंनयादि उत्तम अथात्‌ अच्छे रगे जिसे का जन्मदिनिंकाः 
„ अर चन्द्रमा अपने वाअपिमित्र के अंशक. मरो बहस्पिदेखे तो 


ह 


` वह धूनवाचू ओर ससी होगा जिका. न्म रात्रिका हो ओरं चन्दमा ` 


(१२८) बृहनात्के- 


अपने वा अधिमिनांशक मेहो ओरं शुक्र की दृष्टिर तो भी धनवान्‌ 
ओर युखी होगा ॥ १ ॥ । ४ 
वसन्ततिलक । । 
सेम्येः स्मरारिनिधनेष्वधियोग इन्दोः ` ` 
स्तरिमश्चमपसचिवक्षिति पार्जन्म । 
सम्पत्नसोख्यविभवाहतराघवश्च 
दीवोय॒पो विगतरोगभयाश् नाताः॥ २॥ । 
टीका-चन्द्रमा से बुध वहस्पति शुक्र ६।७।८ भावमेंहोडन 
भावे मेये शुभ यह तीनोमेंवार स्थानों मेवा एकदीमं हो तो अधि- 
योग होता हे दसके ७ विकल्प हति है जसे सव शुभ यह ६्मेंहांतो१ 
सममं २अष्टममे ष्ठे सातवेमेसशीदोतोध्जो६।<मेंहंतो५, 
जो <में्होतोध्नो६ ७। व्मेंहांतोऽ्ये सात विकल्प ह 
दस अधियोग का फल यह्‌ है कि सेनापति वा मन्त्री वा राजा इनमेभी 
विचार चादिये कि वे योगकतां शुभ ह उत्तमबटी ह्ये तो राजा मष्यम 
वटी होतो मन्वी रीन वी हो तो सेनापति होगा ओर अति सख्य 
द्वत युक्त हेगि शद न्ट रह दीर्घायु ओर रोग रहित ओर निरे , 
अथि योगवाठे मनुष्य रहते ॥ २ ॥ 
शादृख्विकीडितम्‌ । 
हित्वाकं सुनफानफादुर्धरः स्वान्त्योभयस्थेभर ५ 
गताः कथितोन्यथा त॒ बहुभिः केमदरमोन्येस्त्वतो \ , 
केन्द्रं सीतकरेथवा यदयुते केमद्ुमोनेष्यते 
क(चत्कन्द्रनवार्केषु च वदन्त्युक्तिप्रसिद्धा नते॥३॥ 
टीका-सू्यं {ठक्‌ चन्द्रमास्‌ दुसरा काडं हद्यं तां घुनफा योग 
एस स चन्द्रमा्ते १२ सूयं छोव्के भोमादियों मसे कोई धह श 
ता अनफा योम ओरं २.।१५ दोनों स्थाना मयह्‌ हाता दुरुषरय युग 


^ 


चैदयोगाऽध्यायः १३. - ¦ (१२९) 
होता ह इन ३ योग कारक गहे साय सूं श्री हो तो योग भङ्ग नकी 


हाता किन्त सुय जप योग नहीं कर सकता है -ओर चन्द्रमापते २। 
१२ दनदोनोमें को भीध्रह नहोतो केमहुम योगः होता हे परन्तु 
ल्य से केन्द्र म सूयं चन्द्र विना भोर कोह थह हो भौर चन्द्रमाके 
सथभी कोई भ्रहहे तो कैमहम योग भङ्ग हो जाता है कीरै कहते 
ह फि चन्द्रमा के केन्द्र वनर्वांशकमभरीये योगीति दै जैसे चन्द्रमासे 
चे भोमादियों मसे को$ १ वा बहुत ष्रह हों तो सुनफा योग 
एसे श चन्द्रमासे द्शमर्मे हो तो भव्फा दोनींजगेह्ये तो दुरषरा 
४।१० मेसेकरीं भीः शह नहो तो केमहुम योगहोतारैभोर 
चन्द्रमा जिप्त नवांश प्र वेढा है उषसे दूसरी राशि प्रकोट शह 
भोमादि हो तो सुनफा देसे ही वारद्यै म अनफा दोनों मँ दुरुधरा दोनों 
स्थानोमंन होतो केमद्रुम होता हैरेसा किसी २ आचार्यो का मतै 
परन्तु उनका फह्ना भसिड नरह है ॥ ३ ॥ 
इन्द्रवत्रा 

धि्चत्सषूपाः सुनषानफाष्याः षषटिियंद्‌। सुधर पभेद्‌ः | 

इच्छाविकल्पैः कष्ञोभिनीयनीते निषत्तिः पुनरन्यनीतिः ॥४॥ 

 दीका-घुनफा भनफा योर्गोके ३२१ 1 ३१ भेद हं । दुरुधरा के १८० 
` कद ह इनका प्रस्तार कम पवं ताभरयोगाध्याय मं कहा हे इच्छा विकल्प 
करे कमस उम्‌ विकल्पा को वनाय क निवत्त होती ह फर आर रीति 


(क) ५ @ ण 


स्थानान्त चारन की होती ३ । नेमे एुनफा अनफा योगम्‌ मं० बु° बृ० 
 शु° श° दन पदों से होतेह तो इच्छा विकल्प पांचद्ी हुये पू्ववलस्तार 
छम्‌ से निवृत्ति) ५1 ४.।३।२।१ अथदान्यनीति भ्रथम्‌ फिकल्प्‌ य 
द्वितीय १० दृतीय १५ च० ५ पचम १ जसे चन्द्रमा से दुसुरे म०वु० 
बु° शु° श ° प्रथम्‌ विकल्प ५ मर बु० | पं बुल | मं०शु° मं 


श° ! बुध्‌ ब्रहस्पति । बुध्‌ शुक्र । बुध शूर्नश्वर । वृहस्पति शुक्र । बृह 


५४ = 


८ १ ३ (| ) वृहनातके- 


स्पति शुक्र वृहस्पति शुनेश्वर ! शुक्र शनैश्वर । २ विकल्प १० मंगट बुध 
` -ुहस्पति । मंगठ बुध शुक्र । मेगल बुध शेश्वर । २ विक ० १०. मंग, 
वध वृहस्पति शुक्र ! मेगल बुध वुहस्पति शुक्र । मेगल बुध व॒हुस्पाति शन॑- 
ध्वर्‌ 1 मंगल बृहस्पति शुक्र शनैश्वराम॑गट बुध शुक्र.शनैश्वर । बुष वृहस्पति 
शुक शनेश्वर । विक ० ५ मंगर बुध वृहस्पति शुक्र शनेश्वरधविकि° 
१ ये सव ३१ सुनफा के भेद ह । एसेही ३१ अनफा के मेद्‌ होति ह । 
अव दुरुपरा के भेद कहते हं पृमैवसस्तार क्रमे एक दूसरे मं दृग ` 
नारदे मे पहिखा बारह म दुसरा दूसरे मे जसे मंगठ वुध १ बुध मगल 
२ मंग वृहस्पति २ ब्रहस्पति मंगर. ¢ मंगल शुक्र ५ शुकः्मगट 
६ मंगल शेश्वर ७ शनेश्वर मंग ८ वुध ब्रहस्पति ९ वहस्पतिं बुध 
३०; बुध्‌ शुक्र ११ शुक्र बुध १२ बुध शनेश्वर १३ शनेश्वर वुध.१४ 
वरहुस्पति शुक्र १५ शुक्र व्रहस्पति १६ वुहस्पति शने्वर १७ ` शनेश्वर 
वृहस्पति १८ श॒क्र शेश्वर १९ शनेश्वर शुक्र २० अथ एक दरे रम 
दो बारेमे दूरे मे २ वारह्े भ १ जेप मंगर । बुधं वृहस्पति ३1 
वृध } वृहस्पति मगल २ । व॒हस्पति } शुक्र वुध ३ । वृध्‌ । शुक्र मगर ४। 
मंगल । बुधे शनेश्वर ५1 बुध । शनेश्वर मंगल । ६ । मंग । व॒हस्पति 
शुक्र ७ वृहस्पति शुके मंगल<ामंगट ब्रहस्पति शगेश्वर ९ ब्रहस्पति शने- 
श्वर मंगल ३ ०} मंग शुक्र शनेश्वर ११ शुक्र शनैश्वर । मंगल १२ वुध मंग 
चहुस्पति १३ मगर ब्रहस्पति । बुष १४ 1 वुध । म्ल श॒क्र १५ मङ्ग 
शुक्र बुध १६ वु } मंगल शुक १७ बुध । (२१ १६.११ 
म०श॒० १८ंगल रनेष्र्‌ 1 वृध १९बुधर। |१|२|३।४।५. 
स्पत शुक्र २० ब्हत्पातं शुक्र । बुध २१ बुध्‌ । च्ृहस्पविं श्नश्वर्‌ 
उदस्पति शेश्वर बुध २३ बुध । शुक्त शुनैध्वर २४ शुक्र शुनेश्वर । 
चु २५ ब्हुस्पति । मंगर बुव २६ मंगर वुष „ चहस्पति २७ ब्रहस्पति 
भगर शुक्त २.८ मगल शुक्र 1 व्हस्पति २९ ब्रहस्पति 1 मंगल शनेश्वर 


चद्रयोगाऽध्यायः १३ ` (१३१) 


३० मंगर शनेश्वर ब्रहुस्पाते ३१ बृहृस्पात । बुध शुक्र २२ वु शुक. । 
बृहस्पति ! ३३ बृहस्पति । बुध शुक्र ३४ बुष शुक्र बृहस्पातवं ३२५ इह 
सपति । शुक शनेश्वर ३६ शुक्र शनेश्वर्‌ । ब्रहस्पातं ३७ शुक्र मगक वृध्‌ 
३८ मंगर बुध्‌ शुक्र ३९ शुक्र । मगर बहुस्पाते ४० मगल बृहस्पत. ॥ 
शक्र ४१ शुक्र मंगर शनेश्वर ४२ मगर शनश्वर्‌ शुक्र ४३ शुक्र ।. बुध्‌ 
घहस्पति ! ४४ बुध बृहस्पते \ शुक्र ४५ शुक्र । बुध्‌ शनश्वर्‌ ४६ बुष 
शनेश्वर ! शुक्र । ४७ शुक्र ब्हुस्पाते शनश्वर्‌ ४८ ब्रहुस्पत्‌ शर्वश्वर्‌ । शुक्र. | 
५९२. शनेश्वर मगर बध्‌ ५० ममर बुध्‌ } श्न॑श्वर्‌ ५१ श्नेश्वर्‌ } भगृठ्‌ 
वृहस्पति ५२ मंग बहुस्पति शर्नेश्वर्‌ ५२ शर्वेश्वर्‌ मगर शुक्र 
९९ मंगर शक्र । शनेश्वर्‌ ५५ शुनेष्वर्‌ । बुध्‌ वुहुस्पति। ५६ बुधं वुहुस्पतिं 
शनैश्वरं ५७ शनेश्वर वृध्‌ शुक ५८ बुधं शुक्र । श्नश्वर्‌ । ५९ शूनेश्वर्‌ 
वृहस्पति शुक्र ६० वुहस्पति शुक्र शर्नश्वर्‌ ६१ शनेश्वर्‌ ! यं स॒ब्‌ <€ 
एक दुसरे मं ३ बारहवं मं ३ दूरं एक बारहवा, जसं गगल बुध्‌ वृहु- 
स्पति शुक १ बुध वृहस्पति शुक । मग २ मगङ । बुध्‌ बृहस्पते श्‌चैश्वर्‌ 
३ बुध वृहस्पति शेश्वर । मगल ४ सगर । बुधं शुक्र रानेश्वर्‌ ५ बुधं शुक्र 
शनैश्वर्‌ । अ॑मङ & र्मम बृहस्पति शुक्र शनेश्वर्‌ ७ बृहस्पति शुश्च शनैश्वर्‌ 
। मंगर < वुध्‌ । मंगल बृहुस्पाते शुक्र ९ मगर वृहस्पति शुक्र । बुधं ३० 
वध्‌} मंग बहुस्यां शनैश्वरं ३१३ मगङ वृहुस्पाते शर्नश्वर्‌ । बुध्‌ ३२ 
बुध्‌ ! पस शख शुचैश्वर्‌ ३३ गम शुक्त श्नश्वर्‌ | वुधुं १४ बुध्‌ | बहू 
सपति श्छ शनैश्वरं ३५ वहस्पावे श्त शनश्वर्‌ । बुधं ३६ वृहस्पति ! 
मय बध्‌ शुद्ध ३७ मंमछ बुश शुक्र । बृहस्पतिं ३८ वृहस्पति । मृग 
वध्‌ शुनैश्वूर्‌ १९ गृ वृध्‌ शनेश्वुर्‌ बृहस्पत २० वृहस्पति एवमेकन्‌ 
१०० बुटुस्पति मम शुक्र शुचश्वर्‌ ९ पृगट शु शने्वर्‌ । वृहुस्पति २ 
वृहस्पति } बुष शुक्त शू्नश्वर्‌ ३ बुधं शुक श्नश्वर बृहस्पतिं ९ शुक्र मग 
चुध्‌ बह्स्पति ५ मंम बुध्‌ बृड्गपति. ¦ शुक द शुकम वृध्‌ शेश्वर | 


(१३२) बृहनातके- 


संगर वुष्‌ शनेश्वर 1 शुक्र < शुक्र । म॑° बृ ९ शनेश्वर १६.१० म० वृहु- 
श्यति शुक्र १७ मंगल बुध शुक्र । शनेश्यर १८ शनेश्वर वु वृहस्यति शुक्र ` 
३९ बुध वुरस्पति शुक । शनैर्‌ २० एवमेक १२० अवे दूसरा एक. 
घाहं चार दूसरे ४ वारव दो, जसे मंगट । बुध बर ° शुक्र श ०.१। 
सुध व° शुक्र श०्र्म० २वुधर्मर्ब्र° शुक्र श० 1 ३म० ब्रु शुक्र: 
श० वु ४ व्र° | मंगल वुधत्रृ° शुक्र श० ५ ्म० बुध शुक्र श०। ब्रु 
६ शुक । मं० बुध ब्रृ°श०७मृं० बुधृ्र°श० 1 शुक्र < श० ० 
बुष ब्रृ° शुक्र ९ म॑ं० बुधन्र° शु°। श० १० एवमेक १३० अवरे 
नारदं दो दूरे जैसे मं० वु बर ° शुक्र ! १ व्र ° शुक मं० बुध । २ मं° 
सुध ०श०देव्र°शु० मं बुध ४ म॑ं° बुध ।गुक् श० १५. 
शुक्र श ° म॑० बुष द.्म० बरृ°) शुक्र बुध ७ शुकरवुध 1 मंर बृ० ८ 
य° ब्रु०। वुधश० ९ बुधश० । सं० ब्ृ० 1 ३०० व्रृ०1 शुक्र श 
११ शुक्रश० } मर व° १२० शुक्र 1 वुधत्र० ३३ बुधव्र० मंगल 
शु० १४ मं०शु० । बु° श १५ बुधश०] मं० श० १६ मंश०। 
घ° श० १७ब्र० शु० 1 मंगल शु° १८ बुध च्र° मंगल श० १९ म॑° ' 
श॒० 1 वुधंच्रु०° २० एवमेङ्त्र १५० मऽ शु० | वुधशु० १ बु° शु०) 
मृ० श० २्मगलश० 1 चृ°्शु० ३ ब्रु° शु! मंग श० ४ बुधब्रग। 
शर रार ५शु० शुर ।वुषत्रन द बुर शु० बुर सन ७९ शुर, 
तु०शु= <व्रन्शु० बु श०९्वु°शु० | च्रु° शु० १० एवमेकतर, 
१६० अव २ दृ्रेरे वाहय ३दूरे २ वारद्वें जसे मं ० वुध बृह °शु 
श०१च्र०° शुक्र श०। मगर वुध २ मंगल वृहस्पति ! वुध.शुक्र श 
ध्वर्‌ ३ बुभ शुक्र शानेश्वर 1 मंग चर हस्पति ४ मंगल शुक्त । बुध्‌ वरहस्पति 
शनय्यर्‌ ५ युध वृहस्पति शनैश्वर्‌ । मंगर शुक्त ६ मग शमैश्वर ।वुध बरहु- 
स्पति शुक्र 1 ७ ठुध वृहस्पति शुक्र । मंगर शुनैष्वर ८ बुधं वृहस्पति । 
मंगर शुक्र शनेश्वर ९ मगर शुक्र श्नेध्वर बुध वृहस्यति १० एवमेक 


च द्रयोभाऽष्यायः १३ (१३३ .) 


॥ १७० बुध शुक्र. । मंगर --व॒हस्पति शुनेश्वर १ मंगल वृहस्पति शनेषर्‌ 4 
, बुध्‌ शुक्र. २ बुध्‌ शनेश्वर । मंगल वरहुरपति शुक ३ मगठ वुहुस्पति शुक्र 
बुध्‌. शक्र ¢ वहस्पति शक म॑गठ व° श० ५० बुधश०।बृ°शु° 
दि वरृ°श्‌०.) भ॑० वु शुक ७ मंगल बुध शुक्र | त्रृ= शु < शुक शु 
 मंगङं बुधबु० २ पंर्वुप्‌ बृ शु०श० १० एवमेकत्च १८० दृश 
' प्रकार दुरुधरा के १८० भद्‌ ह ॥ ४। 
मादिनी । 
स्वयमधिगतकित्तः पाथिवस्तत्समी वा 
भवति हि सुनफायां धीधनख्यातिम श 
प्रयुरगद्षरीरः शीख्वान्छ्यातकीति- 
व्विषयसुखस्वेषो निष्रेतथानपया्‌ ॥ ५॥ 
टोा-अव इनं फे ए कहै हं सुनफा यागवाला मनुष्पे अपने 
बाहूवठ से कमाये हये धन सहित राना अथवा राजा के तल्यं ओर्‌ 
बद्धिमान विख्यात. कीरिं होता है अनगफायोगवास्‌ निस की जज्ञा को 
कोद भङ्ग न करे ओर निरोग विनयवाव्‌ गुणवाचु ख्यात कीति सव 
. प्रमाण शब्द स्पशं हप रस॒ गन्धादि शुख मोगनेवाला सानरीदहुःखों 
` रहित होता है ॥ ५॥ 
| वृप्ष॑ततिरक । | ॥ 
` उत्पन्नभोगरुखसुग्धनवाहनाव्यंस्त्यागान्वतोहुरुधयप्रभवःसुभृत्यः+ ` 
केमहुमेमखिनदुःखितनीचनिस्वप्ेष्यःखङ्श्च तरपतेरपि वंशरनातः६&॥ 
. टीका-दृरधरा योगवाला मनुष्य यथाससाव उतत भोग भोगने से... 
एुखा अर धन तथा धांडा आदे . वाहना से युक्त दाता. अच्छे चाकरय- 
बाला होता हे केमदुम्‌ योगवाला मलिन क्लानाद्कि मं आटसी अनेक 
दुःखां से युक्त नीच अधम्‌ कमं करने वाढा दरद मेष्य दास कमं कसे 

.- वाला दुर्जन स्वभाव एसे फलां मं से किसीं२वा सभी. कल वाला मनुष्य 


क 


. राजवंश म उत्पन्न हृवाहोतोभी होतादीहे॥६॥ 


(१३९) उह्वातके- 
वृ्तततिकं । 
उत्ाहरोय्येथनसाहसवान्मरीजः 
सोम्यपटुःसुवचनो निपुणःकरमु । , 
जीवोयधमेसुखयु्‌ नृपपूनितश `, 
कामी भूयुवेहुधनोविपयोपभोक्ता ॥ ७॥ 


टीका-इन्दीं योगेकिं विशेष फल भ्रत्येक य॒हवश से कहते हँ किंन 
योगे म योगकन्तौ मङ्गल होता उत्साही नित्य उयमी शोर्यवानू रणमिय 
पनवानू साती साद कायं करनेवाला होवे बुध योगको हो तो 
चतुर सुन्दर वाणीवाटा सव कलाभि निपूण गीत वाजे नाच चित्रकार 
पुस्तक इतने कामँ मं सूक्ष्म श्णिवाा होता रै ब्रहस्पति हो तो धन 
का पाज धमं मे तत्प्र सुखी राजमान्य होता है शुक्र हो तो अतिकामी 
पवा म चच्चठ बहुत धनवान विषय भोगनेवाठा उपभोग सुख वाला 
होता है ॥ ५॥ ॥ 
४ पुष्पित्ताम । 
परविभवपरिच्छदोपभोक्ता रवित्तनयो वहुकायं्दरगेराः। 
अशुभङ्ृढुड़पोऽन्नि दरयमूरतिगंछिततवुश् श्ुभोन्यथान्यदद्यम्‌८ 
ट्का-शनं यागकारक हो तो पराये एश्वयं घर वच वाहन परिवार 
का भोगनेवाला अनेक कायं करनेवाटा बहुत समुदायो का स्वा होता है 
पहा अनफा सुनफा दुरुषरा योगों मं एक एकं प्रह का फर कदा जहां 
1३४ योगकारक ५ तहां फरुभी उतनाह्‌{ अपिके कहना अर्‌ एठ 
क्तं क चन्द्रमा दि के जन्मरमे दृश्य चक्रामेहोतो अशु फट 
देता है मथोत्‌ वह पुरुपः. दरि से युक्त रहेगा अषृश्य चक्रा" म 


रो तो शुष फल अर्थाद्‌ केशर्यादि युक्त होगा ओर भकार होतो ओर 
र कुना ॥ < ॥ \ (न न 






= द्िवहास्यायः १४. ` (ई) ` 


वंततिरुकं । 
 उथ्ादतीव वसुपान्वसुमान्छशाड्म- - 
` त्सौम्यग्रहेरुपचयोपगतेःसमस्तेः। 
` द्राभ्यांसमोरपवसुर्माच तदूनताया- 
मन्वेष्वस्‌त्स्वपि फरेषििदसुत्कटेन ॥ ९॥ 


इति श्रीवृहलातके चन्द्रयोगाऽ््यायः ॥१३॥ . 
टीका-जिस के जन्म. टय से शुभयह्‌ उपचय स्थानां म हो ती अति 


धनवान्‌ होता है जिस्‌ ऊ चन्द्रमा से उपचय यं शु्रह बुध वबरहस्पतिः 
शुक्र हो तो दह्‌ भी धनवान्‌ होता है तीनों शुभग्रह उपचयथी हीने से यह्‌ 
फर प्रा होगा २ मध्यम १ मे ओंरकमजिक्षकेल्य वा चन्द्र भे 
` उपचय्‌ ३।६।१०।११९म कोद भी शुष्हनदहोतो दरिदी हग 
जिस्‌ कै ठर चन्दर दोनों से सी शुयह्‌ उपचय मं हो वह्‌ भति धनी होगा 
यह योग फलम उत्कट अथाव बड़ा तेन है कि केमहुमादि योगे कों 
काटकर धनवान्‌ कर देवाह्‌ ॥ ९ ॥ 


दति सह्(धरावंरचताया बृहनातकभाषाटकया चन्त 
यामिारध्यायद्चय्‌ दशः ॥ ३३ ॥ 


्विय्रहाऽध्यायः १४. 
| शादरेखुविक्रीडितम्‌ । 
तिम्माुनेनयत्युषरसदितो यन््ाशमकारनरं =. 
 भोमेनायरतं बुधेन निपुणं धीकीतिसोख्यानवितम्‌ । 
 ऋरंवाक्पतिनान्यकायेनिरतं श्चुकेण रद्भयुधे- 
 छेग्धस्वं रविनेनं धाठुङ्कररुभाण्डप्रकारेषु वा ॥ १.॥ 


(१३८) बृहनातके- 


टीका-शुकर शनियुक्त हे तो अल्प ओर स्री के आभय से धनब, 
पुस्तकादि छिखने भे ओर ' चित्र वनानि भ॑चतुर होवे जहां दि्रह योग 
दो स्थानो भ ह वहा योने फट होगे । ते ही तीन भरा मँ तीनही फल 
-कह्ने । जहां तीन शर एके हों तहा तीनों फ कहना नेसे सू° चं 
मं० ये तीन इकटे ह तो सूये चन्द्रमा का एल १ चन्द्रमा मङ्गल काम 
सूर्य मङ्गल का ३ ये तीनों फर हेगि एसेरी सर्व जानना ॥ ५ ॥ 

दति महीध्ररतायां व्ृहववातकक्ापारीकायां 
दविरहाऽघ्यायः ॥ १४॥ 


प्र्रञ्याऽव्यायः १. 
रारखुविकीडितम्‌ । 
एकस्थैश्वतुरादिभिरवख्युतेजाताः पृथग्बीयेगेः 
सा क्याजीषिकभिष्षुवुद्धचस्कानिभेन्थवन्याङानाः। 
महियज्ञय॒रक्षपाकरपितप्राभाकरीनेः कमा- 
त्रन्या वर्िभिः समाःपरनितेस्तत्स्वामिभिप्रच्यतिः१॥ ` 
टीका-एक स्थान मँ चोर आदि अर्थाव्‌ ४।५। ६ । ७ भह इकटे 
हों तो भ्नज्या योग होताहै इनम भी वल्के वशपेहैकिजोउन 
भवज्या कारक अहं मँ बटषाच्‌ कोम हो तो 'यह योग फल भी नहं 
होगा जो एक रह्‌ बलवान्‌ हो तो उसी की भरवज्या होगी दो बटी हँ 
तोदोनों की एवं जित्तने बलवान्‌ हां उतने दी की भवन्या ही 
भचज्या एल भरवयेक अह्‌" का कटे है कि मङ्गल की भ्रनज्या हो ती 
भगुभा वद्र टले गाला । बुध की ह तो भिशुयति । वृहस्पति से भनी ` ' 
कक वष्णव्‌ 1 चन्द्रमा से कापालिक वा शेव कनफटा) शुक्र से चकाद्धित 
र नागा वित, सूते तपस्वी फठं मूक खनेवास, दोगा 1 


भवज्याश्ष्यायः १५. .- (३३९) 


 - वलवान्‌ धह के अनुसार. भवस्याफर मिक्ता है । जो पह अह पराजितः 
, अथा ` ध्रह युद्ध म हारा. हो तो प्चज्या भङ्ग जाती है । अर्था 
“ फृकीरी टेकर छोडदेताहै ! जोदो का तीन प्रहवटी हां तों परहिटे 
, एक भकार फकीरी लेकर फेर दूसरे प्रकार फेर तीसरे भरकर देगा । 
` जो अह पराजित हो उसकी भरवज्या कां छोडेगा 1 सभी पराजित 
होतो सी रकार छे कर छेडिगा। जो पराजित नहीं उसकी प्रवन्या 
आजन्म रहेगी । जो बहुत थह परवञ्यादापक हो तो प्रथम भरवज्या 
दाथकान्तंदशा मेँ उक्के अनसार फएकीरी टेगा, जव दृसरे की दशान्तदेशा 
आदे तव परेगरहीत को छोडकर दूसरे के अनुसार अरहण करेगा इत्यादि 
४। ५ भी जानना॥१॥ | 
| वैतारीय) ` 
रविह्ु्तकरेरदीक्षिता वकिभिस्तद्रतभक्तयो नराः। 
अभियाचितमाघ्दीक्षिता निहतेरन्यनिरीक्षितेरपि ॥ २॥ 

` टीका-वन्या भङ्ग कहते हनो भरवज्या कारक बरी बह भस्तङ्कतं 
होतो अदीक्षित अथौव्‌ विना गुरुमन्बोपदेशे फकीर होगा परन्तु तद्र _ 
सम्बन्धि प्रवज्या म भक्त होगा) जीं वहु ब्रह ओरं से विजित अथाव 
. चह युद्धम जीता हो वा ओर यह देख तों दीक्षा ठे की इच्छा भरथना ` 
 कंरते रहँ परन्तु दीक्षा म पावे बटी यह के दशान्तरमं दीक्षान पठिगा यदि 
पराजिननहो॥२॥  .. 

| | मालिनीं । 

जन्भेञोन्येयेह एोकेषुञंपरयत्यार्किनेन्मपं वा वरोनम्‌ ) 

दीक्षाप्राप्रोत्यकिदेष्काणसंस्थे भोमक्यश्चे सोरदष्टे च चन्द्र॥३॥ 

 . ठीका-भोर भकार भवज्या फडपे है जिसके जन्म समय मे चन्द्रमा 

 प्रकिसीकीषृषटिन. हे ओर चन्द्रमा शनि को देखे तो प्रवञ्या होती 
है) इसमें भी शनि चन्द्रमा मे जो वटी हो उसकी दशान्त्शा ये परवन्था- 


(१४०) बृहनातके- 


कृ शनि का उक्त रोगा ओर चन्द्रमा शनिके द्रेष्काण म हो अथवा 1 
शति वामृङ्गरके त्रेप्काण मेहो कोद रहन देते केवल शनिद्खे जो, 
भरवच्या दीक्षा पाता है अथौ शन्युक्त प्रचज्या पयेगा । अथवा चन्द्र 
मा निर्वठहो पाप प्रह देखे विशेषतः शनि पणं देखे तो वह मनुप्य 
भाग्यहीन होगा ॥ ३ ॥ | 
मालिनी 1 

सुरणरूशशिदोरास्वा्फिदएस॒ धम्मं 

गुरुरथ नपतीनांयोगनस्तीथेश्चत्स्यात्‌ । 

नवमभवनसंस्थेमन्दगेन्येरदषे 

भवाति नरपयोगे दीक्षितः पाथिवेन्द्रः॥ ४ ॥ ४ 

इति श्रीदरहनाततके प्र्ज्यायोगाऽष्यायः पञ्चदशः ॥ १५॥ 
टीका-वृस्पति चन्द्रमा ओर खग इन पर शनि की शटि हो भौर 

बृहस्पति नवमहो भर कोई राजयोगमभी पड़ाहो तो वह राजा 
नरी हेगाकिन्त तीथौटन करने वाला होगा ओर गाच्च रचने वाला होगा 
ओर्‌ शनि नवम हो ओर कोर ग्रह उपे न देखे ओर को राज योगी 
उस मनुप्य को हो तो वह्‌ राजाही होगा किन्तु दीक्षित अर्थात्‌ फकीरी - 
दीक्षा भी पविगा । महन्त आदि 1 ओर रसे योगों मे यदि राजयोग कोर 
॥8:| तो केवल भ्रवज्या योगफटक्रगा ४) 

इति महाधरविरच्िितायां बृहनातकमापारीकायां 

भवज्यायोगाऽव्यायः ॥ १५ ॥ 





नक्ष्रफखाऽध्यायः १६. | 

आया! - 
प्रियभूषणः सुरूपः सुभगे दक्षोधिनीषु मतिमां । 
कृतनिश्चय सत्यारु्दक्षःसुखितशच भरणीषु ॥ १ ॥ 


नक्ष्रफलाऽ््यायः १६. ` (१४१) 


काभ जन्म नक्ष का फल कहते है । अव्विनी भं जिसका जन्म्‌ 
हो वह्‌ मनुष्य भूषण श्ङ्गार मे रुचि रूपवान्‌ स्वका प्यारा) स्‌ का 
कसे मँ चतर बुद्धिमान्‌ होता दे।भरणी मे निस कामका आरत्‌ कर उत्तक। 
पराके वाडा सद बोटने हारा निरोग चतुर सुख हींग ॥ ५ ॥ 
आया) 
बहधुकंपरदारस्तस्तेनस्वी छत्तिकाु विख्यातः । 
रोदिण्यां सत्यङ्चचिः परियम्बदःस्थिरमतिःखडपश्च ॥२॥ 
का-रत्तिका भं बहत भोजन करनेवाला पराई खयां म _भसक्त 
 तेनस्वी किसी की नक्ष सहने वाटा सर्वत्र प्रसिद्ध होवे । रहिणा 
स्च बोलने बाडा पवित्र रहने वाखा । प्यारी वाणीकाठा स्थिर बु 
` हपवा्‌ होवे ॥ २॥ 
आया। 
पर्तये भीरः पट्रुत्साहा धनो सगे भामा) 
` शठगर्वितः कृतो दिकः पाप रेद्रकष ॥ ३॥ 
टीका-ृगशिरा मं चश्च चतुर भय मानने बाला चतुर बाणीर्बाला 
उयमी धनवान्‌ भोगवाच्‌ होवे । भद्रम परकायं विमाड़ने वाला कतघ 
खल, पराई भला के वदे बुराई देनेवास जीववाती पापी होवे ॥ २ ॥ | 
 -आया) 
दान्तः सुखी खक्षीसे दमया रोगभाक्‌ पिणाड्च । 
सस्येन च सन्तुष्टः एनवंसो जायते मठुनः॥& ॥ ` 
टीका-एनवेसु म॑ हेश सहनेबाला सुखी अच्छे स्व्ावकाला नम्र 
जड के बरावर रोम पीडित देह तष्णायुक थोडे ही छाभम सन्तुष्ट 
होत ॥ ४ १ | 
आयौ | ५५ 
शान्तास्छा सुभगः पण्डितो धनी धम्प॑ससतः पुष्य ॥ 


(१४२) , , -वृहनात्के- 


शठ सवेभक्षपापः कृतघ्ूृत्तश्च भाजङ्ग ॥ ५ ॥ 
टीका-पुष्य मृं शमदमादि शन्त इन्द्रय वाटा स्वप्रय गश्च 
जाननेवाला धनवान धम्मं म॒ तत्प्र होवे । आण्ठेषा म परकायं विगृख 
सर्वभक्षी सथ्यी पापी कत्र पराये उपकार कां नाश करनवाल्‌, ठम 
होता हे ॥ ५॥ 


आयां] 
वहुभृत्यधने भोगी रपितरभक्तो मदोयमः पन्ये 
प्रियवण्दाता चुतिमानटनो नृपसेवको भाग्ये ॥६ ॥ 
टीका-मवा मेँ चाकर कुटुम्ब धन बहुत हवे भोग युक्त देवता पितरो. ' 
का भक्त उयमी होवे । पुवोफात्गुनी मे प्यार बाणी उदार कान्तान्‌ 
फिरने वाखा राजसेवामे तत्पर हवे ॥६॥ ` य 
ध आयो । 
सुभगे वियाप्तथनो भोगी सुखभाग्‌ द्वितीयफार्गुन्याम्‌ । , 
उत्सादी धृष्टःपानपो धृणी तस्करो दस्ते ॥ ७ ॥ 
टीका-परवोफाल्यनी म विके भरताय सं धनवान्‌ अर्‌ भागवान्‌ सखा 
हव हस्तम्‌ उयमौ सहसो मयपान करेवा) दयावान्‌ चारक कयि ॥ 
में चतुर होवे ॥ ७॥ 
आयो 
चि्ाम्बरमाल्यधरः सुखोचनाज्ग भवति चिचायाम्‌ । ` 
दान्तो वणिह्कपाटुः प्रियवाग्धमाधितः स्वातौ 1 ८ ॥ 
टीका-चित्रा मं अनेक प्रकार रङ्ग के वख ओर पुम्पमाठादि षालेवाखा' 
ओर सुहावन नेन सुन्दर अङ्क होवे 1 स्वाती मे उदार व्यापा दयावान्‌ 
प्पारं वाणी चोर्नेवाला धमं म आश्रय रखने वाठादह्‌दि॥ < 1... ' 
आयो] । 
इएटन्ष्‌ः कतिमान्वचनपटुः कडदकृद्विरशाबाघ । 


= नक्ष्रफला्यायः १६. (१४३) ` 


आघ्यो विदेशवासी क्षुधाटुरटनोद्धसधासु ॥ ९॥ 
टीका-दिशाखा मं दूसरे की हष्यां मानने वाला आपिलभी चतुराद से 
युक्त बोखने मेँ चतुर कठह करे बाला होवे ¦ अनुराधा मे धनसम्यन्न 
नित्य प्रदेशवासी अति धातुर जगे जगे एिरमेवाला होवें ५९॥ 


आय्‌। 
ज्येष्ठासु न बहुमिनः सन्तुष्टो धमविसञ्ुरकोपः । ` 
भूर पाना वनबान्घुखां न ह्खिः स्थिर भाग ॥ १९२॥ 
सक्रा-ज्ये्ा मँ जिसका जन्म हौ उसके वहत मिथन होवे) थोडे 
ठाभ मे सन्तोष करने वाटा भर धर्मज्ञ बडा कोधी होवे । मढ मे. 
धनवान्‌ सुखी जीवरहिसा नं करनेवाडा अथो दयावान्‌ स्थिरकार्थ्यी 
भोगवान्‌ होवे ॥१०॥ 
आय] 
इष्टानन्दकख्यो पानी दटस। डद जरूदवे । 
वरवे वनातवामकवहापञङतज्ञदभग्य्‌ ॥ ३३॥ 
टीका-पर्वाषादा मे द्वी मनोवाच्छित भरसन्नता देनेवाढी ओर मानी ` 
अच्छे मि होवे) उत्तराषाढा मे नम्र धमीत्मा बहत मित्र वाख थोडेवें नी 
` उपकार मानने वाखा गुणज्ञ सुषूप होवे ॥ १३ ॥ 
आयां । 
श्रीभाग्छवणे युतिमाडदारदारो धनानिवतः स्यातः। 
दतास्यरुरीतप्रियो धनिष्ठाञ्च धनङ्कु्ध्‌ । 
टीका-भरवण मं शोक्तायुक्त कान्िमाच्‌ द्धी उदर्‌ ओर्‌ धनवान्‌ सर्व 
( ख्यात ) विदित हषे धनिशार्भदेने याड श्र गीत समादिमे. मेष इति 
वाखा भोर धनमें छोरी हषे ॥ १२॥ | 
आया) 
फटवाभ््यसनी रिपुहा साहसिकः श॒तभिषासुदुम 


(१४९) वृहनातके- 


भाद्रपदाचुद्ियः्ीजितथनपटुरदाताच ॥ १३ ॥ 
टीका-पएतणिषामे स्पष्ट बाणी बोलने वाला अनेक व्यसन करने वाख ' 
शच की मारने वाटा साहु करने वाला फिराकं वशमन्‌ आपि परवीर 
पदा म नित्य उद्धि्मन्‌ रहस्ी के वश रहं धन कमानमं चतुर्‌ अर 
रपण रोवे ॥ १३ ॥ 
आयो। 
वक्ता सुखी प्रनावान्नितशब्धी्िको द्वितीयासु 1 
सम्पूणाद्धः सुभगः गुरः शुचिरथेवान्पोष्णे ॥ १४॥ 
इति श्रीवरादामिदिरङृते बरहनातके नक्षन- 
फराऽष्यायः पोडराः॥ १६॥ 
टीका-उत्तराभाद्रपदा पदा में शाल्ाथदि बोलने वाडा सुखी रसंततिगारा 
शत्र जीतने वाटा धमौत्मा होवे । रेवती मं सव अङ्ग परिपुणं अथात कोद ' 
अङ्क हनन दह सर्प शर्‌ पवेत धनवा हये ॥ १४ 


दात पह्यधरवराचताया व्दहव्नातकभापादाकया 
गेक्षत्रफटलाऽध्वायः ॥ १६ ॥ 


1 





राशिशीखाऽष्यायः १७. 
शादरेखविक्रीडितम्‌ । 

वृत्तातप्रदशष्णज्ञाकर्घुयुकक्षप्रप्रषादौटन 
कामी दुवेखुनाठुरस्थिरथनः सुरोक्गनावदभः। 
सेवाज्ञः नखी बणड्धितशिरा मानी सहोत्थामजः 
शक्तया पाणितरेड्धितेतियपरुस्तोयेतिभीरूः करिये ॥ ३ ॥ 

टीका-अव चन्द्र॒ राशिका फर कलते ह 1 जिस के जन्मम्‌ चन्द्रमा 
[ का हेतो उस मनुष्य के तान्वेकासा रङ्ग नेगोका हो भौर गोरदौ 


राशिशीखाऽध्यायः १७ १ . ` (३४५) 


ओर नेष मं गर्मी रहे शाक्जी ओर थोडा  सखनेवाठा शीध खुश हो 
जनि वाडा जगे२फिसे वाला.अतिकामी ओर जंवा माडे हो धन स्थिरम्‌ 
रहै.शूरमा होवे खियों का प्यारा सेवा जाननेवाखा नखं कुरूप ह शिरपरः 
खोट हो मानी हो अपने भद्रां मेष होदाथमं शक्तेका चिहं दही 
अति चपले भोर जटमे उरनेवाडा होवे ॥ १ ॥ 
ध | रशादूखविकोडितम्‌। | 

` कान्तः खरगतिः पृथुरुवदनःपृष्ठास्यपाञ्वेङ्कित 

त्यागी दुशसरः भरथः कङ्कदवान्कन्याप्रनः उष्मः । 
पूर््वैवेन्धुधनात्पनेविरहितः सोभाभ्यगुक्तः क्षमी 
दीप्ताधिः प्रपदाप्रियः स्थिर्सुटन्पध्यात्थसोख्यो भवि ॥ २॥ 

टीका-जिस का चन्द्रमा जन्म मेँ वष का होतो देखने मे सुप सीटी 
चार चलने वाछा ओर चूतड ओ मुख मेदे भर पीठ यामखवां 
कश्चि म दिह शदेन भं उदार हेश सहारेवाला भोर उत्का भज्ञाको 
कों भङ्नं करें गन वडीहों कन्या पेदा करने वाहा कए भ्रकूति 
प्रथम्‌ कुटुम्ब वधन वपुत्र. सेरहित सोभाग्य युक्त सवका प्यारा बहुत | 
भोजन करने वाटा शिया का प्यारा गाढे मित्रो वाला जवानी व बुढपि 

मुखी है ४२॥ 

| शादृरुषिकरीडितम्‌। 

 खीरोखः उरतोपचारडशरस्ताम्रक्षणः शाञ्चविह्‌ 

दतः चितमूद्धनः पट्मतिरीस्येज्ितदूतवित्‌ । 
 . चाव्वेज्गः प्रियवाकप्रभक्षणसरुविभीतप्रियोतृत्यविं 
` त्छोवेय्योति रति सथुत्नतनसन्यन्दे तृतीयक्षेमे ॥ 
| (मिथुन राशिवाला शिया मः बहुत अभ्निलाषां करनेवाला काम्‌ 
शाञ्च चतुर्‌ ताम्बे के रङ्ग सम नेन. शाच्च नाननेवाडा दृत पराया 

सन्देश ठेजनिदाला लुवारी न्दर शरीर .प्पारी. वाणी ` बोल्ने - 


(१४६)  , बहनातके- । 


वहत भोजन वाखा भीत प्यारा माननेवाला नाच जाननैवाटा कुटिल 
केश चतुर धुद्धि 1 सवफो ईसानेवाा , प्राये मनकी: चिन्होमे जानने, 
वाटा हिट साथ प्रीति करने वारा हो ओर उसकी नाक उंची रोवे 
श्ादृख्विक्रीडितम्‌ । अ 
आक्क्रद्रततगः समुत्रतकटिः खीनिरजतः सत्सु 
देवज्ञः प्रचुरारुयशषयथनेः संयुज्यते चन्द्रवत्‌ । ` 
हस्वःपीतगरः समेति च वरं साग्ना खड्द्रत्छ- 
स्तेयोद्यानरतः स्ववेरमसटिते जातः शशाद्धे नरः ॥ ४॥ ' 
टीका-कर्कंर राशि वाखा कटि व शीघं चने वाटा जघन स्थान 
ऊंचाद्ीके वश रहने वाटा अच्छे मिं वाटा ज्योतिश्शा्च जानने ' 
वाखा हो वहत घर बनाये कभी धनवाच्‌ कभी निर्देन छोटा शरीर मोर 
गदैन प्रीति वश म अनिवाला भिका प्यारा जलाशय बगीचा मं 
भरेम रखने वाला हषे ॥ ४ ॥ 
शादृरुविक्रीडितम्‌ । । 
तीक्ष्णःस्थूखदवुर्विशाख्वदनः पिङगक्षणोल्पात्मजः - 
सद्विषीप्रियमां्कानननगशरुप्यत्यकाय्ये चिरम्‌ ! 
्षत्तष्णोदरदन्तमानसरुनासम्पीडितस्त्यागवा- 
न्वक्रान्तस्थिरीःसुगन्वितमना मातुरिपेयोकेमे ॥ ५ ॥ 
टीका-सिंह राशि वाला क्रोधी ठोडी मोरी बडा मुख गी नेर भेटि 
सन्तान च्वियेकि साथ देषी मास वन पर्वत को प्यारा मानने वाला 
निकम्मे कोध- करनेवाला क्षपा वृषा से ओर दन्त रोग मानसी से पीठित 
दाता पराक्रमी धीर्‌ बुद्धि भतिमानगुक्त मारषश्य अर्यात्‌ मातृभक्त होवे ५ 
शादृखविकरीडिततम्‌ ) । 
जीडामन्धूरवास्वीक्षणगततिः श्स्तांसबाहुः सुखी , 
खष्ग सत्यरतः कख निपुणः साच्राथेविद्धामिकः! ` 


रशिशीलाऽ्यायः १७. . . (१४७). . 


मेधावी सुरतप्रियः परमृरैर्वित्ते श संयुज्यते 

कन्यायांपरदेशमः प्रियक्चाः कन्याप्रनोरपात्मनः.॥ & ॥ 
` टीका-कन्या राशि उना से अक सहित दृष्टिपात ओर्‌ मृमन करने 
वाडा ओर शिथिरस्कन्थ तथा बाह ओर इखी म्रवाणी सदा बोधने 
वाला धर्मात्मा नृत्य गीत वादिन पुस्तक चित्र कमम निषण शाघ्रार्थं 
जानेवाला बद्धिमानु सम्पोग भ॑ चल प्राये धन व घर से युक्त पेश्‌- ` 
वासी प्यारी बोटी बोखनेवाखा थोडे पुत्र बहुत कन्या उत्पन्न कने 
वाडा हवि ॥ | | 

0 शादखषिक्रीडितय्‌ ¦ 
देवत्राह्मणसाघुपूननरतः प्राज्ञः ञ्चिः स्रोजित 
प्रशुश्ोत्रतनासिकः कृराचरुद्मोटनोथो नित 
हीनाङ्गः कयविकर्थेषु कुररो देवद्विनामा सरः 
 : ग्वन्पूनापरुपकारकृद्िरुषितस्त्यक्तस्त तेः सप्तमे ॥ ७॥ 


[0 


टोका-तुखराशिवाखा देवता बाह्मण भर. साधु की एना मं ततर्‌ 


वदिमान्‌ परथनादिमं निदो श्ीका वशीभूत उच शरीर ओं नाक महि . . 
ओर शिथिट सब गात्र फिरने बाला धनवान्‌ अङ्गहीम कय विक्रय 
व्यापार जानने बाला जन्म मे एकं नाम पीडे देवसंज्ञक इसरा नाम 
विख्यात हो रोग बन्धु कुटुम्ब का हितकारी आ।र बन्धुजनो से त्यक्त ,. 
` होता है ॥७॥ | 
५ मारिनी । 
` . ` . " पृथुखनथनवक्षा वृत्तजंषोकशूनानु- 
.. : : ` जेनकंगुरवियुक्तः रेरपर व्याधितश्च। 
 ,. ` 1" नरपतिङुखपूल्यः पिङ्गरःऋूस्चेणे 

\ -इषदुटिङखगाडद्ख्पापोरनातः ॥ 2॥ | 
टोका-वृशिकं राशि वाटे के नेच भारं छाती बड़ेजषा व्‌ जानु गोड ` 


(१४८) वृहनातके- 


भाता पिता गु से रहित वार अवस्था में रोगः राजर्वेश से पूर्य 
वीतकेश विषम स्वभाव मच्छी वज पक्षी चिन्ह ठाथपरे मेदो भार 


गुप्त पापी ॥८॥ ठ 
शादूरुविकीडितम्‌ । ७ 
व्यादीवौस्यद्िरोधरः पिदधनस्त्यामी कविर्बीय्येवा 
, स्वक्तास्थूरुरदश्रवोधरनसः कमौयतः क्षिट्पवित्‌ । 
कुजांसः कुनखी समांसट्युजः प्रागरभ्यवान्धुम्मेवि- 
द्रन्धुद्विर्‌ न बरात्छमेति च वदं सभ्रेकसाध्योर्वजः ॥ ९॥ 
टीका-पनराशि वाछे का मुख आं गहा भारो पितृधनयुक्त दाना 
कविता जाननेवाखा वलख्यान्‌ वाले मे चतुर्‌ अ दन्त कान नाक महि 
सव कायां मं उयर्मां हिपी, चित्रादि शिल्प कम्मं जानने वाट गरदन 
यदी कवटा कुरूप नत्त हाथ वाहि मार अति प्रमी धमज्ञ वन्धुरवरा 
अर बलात्कार से वश न होवे केवर भोति से वश दोजावे ये गुण धन ` 
राशिकेरै॥९॥ 
शआादूुविक्रीडितम्‌ 1 
नित्यं सख्यि स्वदारतनयान्धमेष्वनोधःकञ्च 
स्वक्षः क्षामकटिगररीतवचनः सोभाग्ययुक्तोरसः। 
रीताटुम्मव॒नोटनश्च मकरे सत्वाधिकः कान्यक्र- ' ` 
हुन्धोगम्यजराङ्नासुनिरतः.सन्त्यक्तरल्ोधूणः ॥। १०॥ 
टीका-मकर राशि वाला नित्य भोति पूर्मक अपने घी पुत्रों को प्यार 
करने म्‌ तत्पर्‌ दम्या मध्या धमे कृरने वाला कमर्‌ चे मादा सुहा 
यनन रृश केमर्‌ कहा मानने वाडा सव जन प्रिय आलतत शतन 
सुने वाला फिरने मं तत्पर्‌ उदारचेष्टा वलवान्‌ काव्य फ्ररे वाटा 


विद्वान्‌ रोपी अगम्य अरर वृढी द्वीे गमन करने वास नि निर्दयी 
होताहै॥ १०१५ | 


 -ररिशीसऽ्वावः १७. ` ` ~ , (१४९) ` 
जओटक। | 
कृरभगर्शिसद्धःखस्योमश्मदीषतयः ` ` 
पुथुचरणोरुपृष्ठनंवनास्थकटिजेटरः। - . 
प्रवनिताथंपपनिरतः क्षयवृद्धियुत ५ 
प्रियङकसुमानुरेषनसुद्द टजोध्वसहः ॥ ११ ॥ 
का-ङम्म राशि वाडा ऊंट के समाव गा सवाङ्ग मं भकट नसी 
` एते ओर बहुत रोम ऊँचा शरीर पैर चूतेड जंघा पीठ पठने मुख कमर. 
.. पेट ये सब मोटे पर्ची परधन ओर पापकम भँ वत्परं होवा है ॥ ११॥ 
(न मादिनी । 
.. ` जर्परषनभेक्ता दारषासोतुरक्त 
. . समरुचिरशशरस्त॒ङ्गनासो बृहत्कः। 
अभिभवति सपतानक्लीनितधारुहषटि-  , .. 
 दछ्यतिनिधिधनभोभी पण्डितशथान्त्यसशौ ॥ ३२॥ 
 , -टीका-मीन.राशि वाला जट रतन मोती भादिकै कय विक्रय से उतन्न 
- .धन आर्‌ पराये कमयं धना का भामनं वाङ क्षी विष्य वस्लादि्म्‌ 
` अनुरक्तं आर्‌ सब अवयवा स्‌ पारपूण भर्‌ इन्द्र शर्‌ ऊच नाक ब्रड्‌ 
“ -शिर शत्र जीतने बाडा शीके वशर्वति सुहावने नेत्र कान्तिमान्‌ निधि 
` अथात्‌ अकस्मात्‌ वला हवा दव्य आढ भाम्नबाढा शाश्न्न बान्ह. 
इता ह ॥-३२॥ | 
+ विखपित । । 
` घृरुवति राज्ञो तदधिपतो च स्वबट्युतः स्याद्यदि तदहिनां्चः । 
कथित्तफरानामविकर्दाता श॒शिवदतोन्येप्युपरिचिन्त्याः॥१३॥ 


दति श्रीवरदषाहरछत बृहनातके रारशेश्चास्‌- 
 -भऽध्यायस्त॒प्तद्श्चः ॥ १७ ॥ 


(१५०) बृहघातके- ." ` 


टीका-परप के भिस राशिमे जनम मँ चन्द्रमा है वह राशि वा उसका 
अधिपति वखवान्‌ जे भोर चन्द्रमा वलवाय्‌ हो तो शाशुक्त फल परि, 
हो इन मेँ २ वटवान हो तो मध्यम फल बाल ओर्‌ एक दही बट्वानू, 
से तो शैन फल होगा रेषेही सूयं भौमादिके फ़लंमं भी, 
विचारना चाहिये ॥ १३ ॥ । 
हति महीधरविरवचितायां बृहनातकभापादीका्या 
राशिशीलाऽ्ध्यायस्सप्षदशः ॥ १७ ॥ 





राशिशीलयोगाऽध्यायः १८. 
ओपच्छैदपिक्‌ । 


प्रथितश्तुरोटनोरपवित्तः क्रियगे तायुधभद्विठङ्भगि। 

गवि वञ्चसुगन्धपण्यजीवी वनिताद्विटूुश॒रम्य गेयवयि ॥ १ ॥ 

टीका-जिसके जन्म में सूये मेष राशि का होतो वह विख्यात चतुर 
सर्वत्र फिरने वाला थोडा धनवान्‌ शुख्धारणसे भआजीवन करने बाला हवे 
थह फल उ्चाश से अलग दै उर्चारकमं ह तो जो'जो दीन .अटनाल्प 
धनादि फल के हषे नरी हेग) पपकासूर्यंहौ तो व्च सुगन्धि द्रव्य 
ओर पण्य कम॑ से आनीवन हो ओर श्रियो का वैरी ओर गीत गुनि बनि , 
वजानेमे चतुर रोवे ॥ १ ॥ ~ 

ष , शादरुषिकरीडितम्‌ 1 
;, विचान्योतिषवित्तवान्मिथुनगे भानो ररे स्थिते 

“ ती्णोऽस्वः परकाय्येङच्छरमपथङ्ेरो सेयुज्यते,।' ` 
सिरस्थे बनशेरगोडुररतिवीय्यान्वितो ज्ञःपुमान्‌ ‰ ` ` 
कन्यास्थे छिपिरेल्यकान्यगणितज्ञानान्वितः स्ीवपुः॥ २॥ 


(+ क 


५“ ` राशिशीटयोगाऽ्यायः१८. ` ` (१५३) 


५ 


टीक[-मिथनकासूषद्यतो व्याकरणादि पिया वा न्याोश्शाच 
जाननेवाडा धनवान्‌ होगा । ककैका होतो वीक्षण. स्वभाव निरपेक्ष 
निदनं परापे काथं करनेवाला ओर भम्‌ मागदि देशों करके समस्त 
काट उसका व्यतीतहोषे । सिंहका सूयं होतो वन परवेत गोट 
टन्‌ स्थानों म॑ भसन्न रहै बख्वान ओ सं हषे । कन्या कासूर्थं हो. ती 
 पुस्तफादि टि्ने ओर चित्र" काव्य गणित ज्ञाने यकुरहेष्ची शस 
 शुरोर होवं ॥२॥ | 

' ` शादृरुविकीडितम्‌ | 

जोतस्तोरिनि शोण्डिकोष्वाने रतो दैरण्यको नीचङ्त्‌ 

कूरः साहसिको विषालितधनः शक्लान्तगोटिस्थिते | 

सत्पूज्यो धनवान्‌ धनुद्धेरमते तीक्ष्णो भिषक्षारको 

-नीचोज्ञः कुवणिङ्मृगेर्पधनवान्‌ इुन्योन्यभाग्ये रतः ॥ ३ ॥ 
_- टीक्ा-सूये वाका हो तो शोण्डिक (मय बनानेवाला ) . अथात्‌ 
कठाङ मागे चलनेमे तत्पर शुवर्णकार अनुचित कमं करनेवाला रहोवै । 
वृधिककाहो तो उग्र स्वभाव साहसी विष के कमस धन कमनिवारा 
कोई वथार्जितधनः रसा पाठ कहते ह कि उक्षका कमाया धन व्यथं जव 
आर शच्च विधामं निपुण हवे । धनकासूयं होतो सनां का पजन 
योग्य धवान्‌ निरपेक्ष वेय विया जाननेवारछा शिल्प कमं जाननेवाडा 
होवे । मकर कहो तो नीच अपने कुट से अयोग्य कमं करनेवाला मखं 
निन्य व्यापार करनेवाटा अल्पनी अतिोत्री पराये धन ओर परा. . 
` उपकार को भोगनेवाला होवै ॥ ३ ॥ 
ˆ  . . रवसन्ततिख्क। 
 नीचोषटेतनयभाग्यपरिच्युतोऽस्व- 
..स्तोयोत्थपण्यविभवोवनिताहतोन्त्ये । 
 -नक्षत्रमानवतवुप्रतिमेविभगि _ 

रष्ष्पादेशे्तहिनरिमदिनिशयुक्ते ॥ ४ ॥ 


( १५२) बृहनातके- ` 
टौका-सू् कमा का रो तो नीच कमं करेवा पुत्रों से ओर 


तष्य रहित निर्दन होवे । सूयं मीन .का दो तो जल से उतपन्न मोती 
आदि रनों के व्यापार से रेष्वर्य पावै तवियो का पूजनीय हवै पयं ' 
चन्द्रमा इक एक राशि महंतो वह राशि कालात्मा के निप अङ्ग 
महै उस अङ्क म ति मसकादि विह्न होगा काठात्मा भथमाध्वाय 
मकटादहै॥४॥ ^ 
्ोटक । 
नरपतिसक्कृतोटनश्चमूपवणिक्सधनः 
क्षततुश्चोरभूरिविपयां् कुजःस्वगहे । 
युवतिनितान्॒हत्सुविषमाच्‌ परदाररतान्‌ 
कुहकसवेपभीरूपरपान्सितभेजनयेत्‌ ॥ ५॥ 
टीका-मङ्कल अपने षर १।८ का निस का हो वह राजधूनित भर 
किसे वाखा सेनापति व्यापारी धनवान्‌ हयै शरीर भ सरोद हो चोर दो 


इन्द्रिय चल हदे अर्थीत्‌ विषयी हवै । जो मङ्गल शुक्र के. २।७ 
ध्रमं लो तो के वश रै भित्रंसे उल रै चूर स्वभा ओर परननी 
शङ्क करनेवाखा इन्द्रनारी भानमती का सेड जानने वाला छन्दर अङ्गार 
चना रक्ते उरनेवाला भी हवै रखा हो लेह किंसी पर न रक्खे ॥ ५ ॥ 
४ वसंततिर्क 1 

योधे स्दस्तनयबान्वितछृतज्ञो 

गान्पर्वयुद्धङुङरः कृपणोभयोर्थौ 1 

चान्देथेवान्‌ सखिटयानसमनितस्वः 

प्राज्ञश्च भूमितनये विकरः खर ॥ & ॥ 

_ टीका-पङ्कर बुध की राशि ३।६ मू हो तो तेजस्वी पूत्रवान मित्र 
रदित परोपकारी गायुन विया तथा युद्ध विया जाननेवाला ओर रपण 
(मजी ) निर्य मागनेवाखा दवे 1 कफ का हो तो नाव जहान आदिके 
काम से धनवान्‌ रोवे ओर बुद्धिमान्‌ तथा दुमेन हवै ४.६ ॥ 


; 


राशिशील्योगाऽ्यायः १८. ` (१५३)... 


शादूखुविकीडितम्‌ । 

निःस्वः ्श्चसहो वनान्तरचरः सिदेल्पदारात्पनो 

जेवेनेकरिपुनेरेन्द्रसचिवः ख्यातो भयोलपात्पजः। 

दुःखातो विघनोऽटनोवृतस्तस्तीक्ष्णश्च कुम्भस्थिते 

भोमेभूरिधनात्मनो मृगगते भूयोथवां तत्समः ॥ ७ ॥ 
 टीका-मङ्नर हका होतो निदधन हेश सम्हारनेगडा वनम फिरने 
` वाला हो-खी पुत्र थोडे । धन भौर मीनकाहो तो शत्रु बहुत हों रान 
मन्ना हद विख्यात दवं वय इव सन्तानं भज हवं । कुम्भ काह 
वा अनक इईःता स. षाड्वं निनं दरनत्र एस्वकवाट ज्ञः बादटन वाख 
र्‌ हाव! मकर का होतो धन अर सन्ततं कहूव हय रजा अथर्गं रना 
-के तुल्य होवे ॥ ७ ॥ ` 


1 


| वृसंततिरूक। 
; द्युतणेपानरतनास्तिकचौरनिस्वा 
` . ` . ` इस्नीककूटकृतसत्यरताः कुजक्षं । 
 आचाय्येभूरिसुतदारधनानेनेष्ठा 
ओके वदान्ययुरुभक्तिरता् सोम्ये ॥ ८ ॥ 
टीका-निस्फे जन्ममे बुधं भोमराशि१।<८ मेंहोतो य॒तजवा 
णादि परधन लेने म मयपान मे नास्तिकता शा्विरुढतामें चोरी म 
तत्पर ओर दरिद्री हवि स्री उसकी निन्य हदे श्चूा पर्मदी ओर अधर्मी 
हवे । शुक की राशि २।७मेहो तो उपदेश शिक्षा करने वाखा आचार्थं 
हो सन्तान बहुत हो चिर्यो बहुत हो धन नमा करने म तत्पर भओरउदारही 
आर मातां पिता गुरुको भाक्त म तत्पर ह ॥ < ॥ । 
इन्द्रव्ा) | “ 
विकत्थनः शाल्चकराविदग्धः प्रियम्बदः सोख्यरतस्तृतीये 1 ` 
जखानतः स्वदवननस्य शदुःचशाङ्न अतकरक्षुक ॥९॥ 


{ १५४ ) । वृहनात्के- 


टीका-वुष मिथन राशि का होतो वाचाक श्रूठा शच्च पिया कला 
अर गीत वाजे नाच सेठ इतने कामों को जानने वाला प्यारी बाणी 
वोठने वाटा धरसी हेये । कका बुष हो तो जल करम से उन धने 
धनवान्‌ हेवे मिच बन्धु जनों का शदहेवे॥९1॥ | 
भरहविणी । 
सद्विष्यो विधनसुखात्पमनोटनोज्ञः 
सखीखोडःघुपरिभवोकेरारिगे जे । 
त्यागी ज्ञः प्रचुरशुणः सुखी क्षमावान्‌ 
युक्तिज्ञो विगतभय पषठरश ॥ १० ॥ 
टीका-वुष सिह का होतो सियो का वैरी ओर धन सुख पुत्र इनसे 
रहित हवै फिरने वाटा मखं चवियों की वदहूतं अभिापा रखने वाला 
ओर पराये दाव मँ रहे 1 कन्या का हो तो दाता पण्डित गुणवान्‌ सौख्यवानू 
्षमावाच्‌ सहारने वाखा भयोग युक्ति जानने वाला निभरंय होवे ॥ १० ॥ 
„  _ ओपच्छन्द्सिक्‌ । । 
परकमकृदस्वशिटपदुदिणवान्विरटिकरो युधेऽकंनक्षं । 
नृपस॑त्कृतपण्डिताप्तवाक्यो नवमेन्त्ये जितसेवकोन्त्यशिल्पः११ 
टीका-वुष श्नि की राशि मं १०११ होतो पराया काम्‌ करने 
वाल दी शिल्प कमं करनेवाटा कणी भार दने वाङा परायी आहना 
पर रहनेवाला दोषे । धन का होवे तो राज पूजित वा राजेवहभ ओरं 
विदानू व्यवहार जानने वाटा अनुकृ अर्थात्‌ योग्य वातः बोन वाल ' 
दोषे । भीन का हो तो सेवक अर्थाच प्रायी सेवा मेँ तत्पर वा उत्त के 
सेवक जीते दूये रह प्राये अभिमाय जानने वाखा हेत .॥ ११ ४. 
 ,. . ` शादखषिकीडित्म्‌। 
सनानीवहवित्तदार्तनयो दात्ता सुभरत्यक्षमी . . 
तेनोदारुणान्वितः सुर्यो ख्यातः पमान्कौजभे । , 


राशिशीलख्योगाऽ्ष्यायः १८; (१५५) 


केट्पाङ्गः स॒सुखाथेमित्रतनयस्त्याभी प्रियः श्चोकमे 
बोधे भूरिपरिच्छदात्मनसुदत्साचिव्ययुक्तः सुखी ॥ १२ ॥ ` 
टीका-बरहस्पति भोम रशि १।८ भ.होतो सेनापति ` ओंर धनादय 
बहू श्री बहत पुत्र होवे दाता होवे भूख अच्छे होवे क्षमावान्‌ होवे तेजस्वी 
शची सुखवान्‌ भरख्यात कीविवाडा होवे शुक राशि २।७मेंहोतो स्वस्थ 
देह सुखी धम वं भितरों से युक्त सत्पुत्र बाला सुख आर धनसे सवेदा युक्त 
रहे उदार रोवे सवकाप्याराहवे । बुधकीराशि ३ ६ होतो षर 
परिवार बहत होवे मित्र ओर पुञ्च बहुत दामे मन्नी हवे ॥ १२ ॥ 
ष जादृखुविकीडितम्‌ । 
.... चान्द्रे रत्रसुतस्वदारविभवग्रज्ञासुसेरन्वित 
 ; विह स्याद्रर्नायकः सुर्युर पाक्त यच्न्द्रभ। 
` ` स्वक्ष माण्डलिको नरेन्द्रसचिवः सेनापतिवांधनो 
कुम्भे ककेटवत्‌ फखानि मकरे नीचोल्पवित्तोऽसखखी ॥१३२॥ 
` ` टीका-चन्दर राशि का वृहस्यतिहीतो मणिपृत्र धन स्री देश्यं 
बुद्धि सुख इन से युक्त रहे ओर भेना वा समूहमं शष्ट रहे सिंहिका 
तोक्नी यदी ए कहना. स्वराशिका ९।१२ होतो माण्डलिक्‌ ककम ` 
का राजा वा प्रधान अथवा सेनापति धनवाच्‌ होवे 1 कमशो 
-. कफ के बरावर फट - जानना मकर का हो तो नीचकमं करनेवाखा अल्प्‌- ` - 
` वित्तवाच्‌ दुःखित हवे ॥ १३ ॥ | | 
| र पुष्पिता । . 
प्रयुवतिरतस्तद्थेवादेडेतविभवः ङुरूपांसनः इनक्ष । † . ` 
स्ववरुमतिधनोनरेन्द्रपून्यःस्वननविथुः प्रथितोभयःतिते स्वे १४. ` 
टीका-शक मङ्गल की राशि .3.1:८ का होवो परियों आसक्त 
` रहे ओरं परक्वियो के अपरषानुवचनों से घनहरण करवे कुल प्र करङ्कः . 
: छयरावे 1. अपनी राशि. २।.७ क होतो अपे बट वं अपनी वृदे धन : - 


(१५६ ) वृहनातके- 
कमापे राजपुज्य होवे अपने बन्धु जनो मे प्रधान होवे वियात ब 


~. प 


निरभेय हवे ॥ १४॥ 9, ' 


ओपच्छन्द्सिक । , 
मृपकृत्यकरोधंवान्‌ कठाविन्मिथुने पष्टगतेतिनीचकमा ॥ 
रविनक्षेगतेऽमरारिपुज्ये सुभगःसीविनितो रतःकुनास्योम्‌ ॥ १५॥ ` 
टीका-शुक्र मिथुनराशि मे हो तो राजकार्यं करने वाला धनषाम्‌ कटा 
व्‌ गीत वाने यन्वादि जानेवाला होवेकन्याराशि मे रो तो अतिनीचकमे | 
करने वाटा हषे । शनि राशि १० ११मंहीतो सवरोगोंका प्यारा 
सरी के वश रहने वाला वा विह्प ची मेँ आसक्त रंह ॥ १५ ॥ 
शिखरिणी । 
द्विभायोर्थी भीरः प्रयरमदरोकथ शशिभे 
दरोयोषाप्ताथैः प्रबङ्युवतिमैन्दतनयः। 
गणः पूज्यः सस्वस्तुरगस्दिते दानषशयैः 
इषे विद्रानाब्योवरृपननितपूजोदिसुभगः॥ ३६ ॥ 
टीका-शकर कके काशेतो दोस्ी हवे ओर मांगने वाला भय युक्त 
उन्मद्‌ अति दुःखित होवे ! सहका हो तो सरी उसकी भान्‌ रहे ओर्‌ सी 
का कमाया धन पावे सन्तान थोदी हवि । धन का हो तो बहुतां का पूज्य 


क, „न, श 


धनवान होवे ) मीन.का हो तो विद्वान्‌ ओर संपन्न राजपूज्थं सव का 
प्यारा होवे ॥ १६ ॥ 
वसंततिरुक । 
मूखारनःकृपटवान्विसुद्यमेऽने 
\ कीटे तु बन्धवधभाक्‌ चपरोघूणश्च । 
नि्ीसुखाथेतनयः स्खङितशटेख्ये 
रस्नापतिभेवति सुर्यपत्तिः्यवोपे 1 १७1 
टीका-शनिमेष कारो तो मसं ओर फिरने वाटा कपटी मिवरहित 


राशिशीटयोमाऽध्यायः १८. (१५७ ) 


होवे) वधिक काहोतो मारने बांधनेवाडा हत्यारी जाद हषे चप 

होवे निर्दयी होवे । मिथुन वा कन्याका हो तो निटन भोर खित अपुत्र ` 

टिखने म॑ भल जानेवाला रक्षास्थान कैद आदि का श्ठपति होवे ॥ ३१७। 
मद्‌ाक्रता। 


९ निस 


वृज्येश्चीष्ठो न बहुषिभवो भूरिभार्यो वृषस्थे 

स्यातः सवच गणपुरषटखम्रापपन्याथवन्चि। 

कर्किण्यस्वो विकट्दडनो मातृहीनोसुतोजज्ं 

सिदेऽना्यो विसुखतनयो विषिकृत्सूयेषएुते ॥ १८ ॥ . 

टीका-शनि वषका हो तो अगस्यश्चिथों का गमन्‌ करनेवाला रेष्वषै 

रहित बहुत रियं वादा हषे तुखा का हो तो प्रस्पातकीति ओर समूह- 
 श्रामसेनाआदि मे पृञ्य भौर धनवाच्‌ होवे कफ का हो तो दरिद्री छटि दीव 
मातरहित प्रहित मृखं हषे । सिंह का हो तो. मखं दुःखित पुत्ररहित 
 विनापेसाजरार देने वागदहेवे ॥ १८ ॥ . 


शा(दृरूविकीडितम्‌ । 
स्वन्तः प्रत्ययितो नरेन्धभवने सत्पुथ्नायाधनो 
, जोवक्षेजमतेऽफने पुरवख्यामाथनेताथवा । 
- अत्पक्षीधनकवृतः पुरषख्प्रामाग्रणीभेन्ददक्‌ 
स्वक्े्ेमठिनःस्थिरथेविभवो भोक्ता च नातःपुमान्‌॥१९ 


क, अ 


 टीका-गुरु कषे ९।१२ का शनिदहोंतो रदानद्वार भं उसकी प्रतीति 
होवे भोर उसके सी सुधी एत सत्पु धन सद्दन होवे ओरसेना वा भाम्‌ 


का अभिनेता शे दोषे भौरं स्वन्तः अन्त्य अवस्था मे. सुख प्रि अथवा 
, स्वन्त मुप्यु उसकी शुभ कमं से हषे. दुमेरण अपघात अल्पमृत्यु जटभवाह्‌ 


अ भ 


 वृङ्गपात अ विच सल्लादसन हया जा सुन स्वक्ष ३०।१३३.का 
हा ता परायाद व पराय धनस्‌ युक्तं रह प्रापि वरना अप्रणा प्य्‌ 


(१५८ } ` बृहनातके- 


+ 


हवे नेच अल्प होवे सदा मेला शरीर रक्से धन व देशय स्थिर रहे भगं 
वाच्‌ होवे ॥ ९९ ॥ 
पुप्पितता्रा । | 
शिश्चिरकरसमागमेक्षणानां सदशफटंग्रबदन्ति छय्मनातम्‌ ॥ 
फटमधिकमिदं यद्र भावाद्धवनभनायगुणेविचिन्तनीयम्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्रीबरदलाततके रशिरीख्योगाऽष्यायः स्टादश्चः॥ १८॥: 

टीका-चन्दर राशि के फल करे ह वही खपराशि के प्री कहते है भौ. 
दटिफल भी चन्द्रमा के बरावर ल्के कहते र भाव एढ व भावेश 
एल बछानुप्तार होता रै जसे टप राशि वलवान्‌ हो लेश भी बटवान हो ' 
तो शरीर पुष्टि अधिक होभी । एक वल्वान एक रघु वरी हने से समान. ' 
होगी एक वी एक दीन वटी होने से थोदी होभी दोनों के निर्षलता म . 
शरीर पृष्ट न होगी इसी भकार सथन भविशो का फल विंचारना ॥ ५०॥ 

दति महीधरविरचितायां बरह्नातकभाषारीकार्या 
राशिशील्योगाऽध्यायः ॥ १८ ॥ 








दष्टिफलाऽध्यायः १९. 
शाख्विक्रीडितम्‌। 

चन्दे भूष सृपोपमश॒णस्तेनोऽधनश्वाजये 

निस्वस्तेनतरमान्यभरूपधनिकःपरेप्यःकुनायेगेति । 
` तच्रस्थेऽ्योव्यवहारिपाथिवदुधाभीस्तन्तवायोधनी .' 
, स्वक्ष योधकयिज्ञभूमिपतयोऽयोनीविदयोगिभौ ॥ १ ॥ . 
` टीका-भव न्दा प्र अहर के फल कहते हं मेप के चन्द्रमा पर ' 

भङ्गलको टि हो तौ कठातुमान राजा होवे बुध की दृष्टि से पैडित 


॥| 


टिफलाऽ्ष्यायः १९. ` (१५९ ) 


हति की दष्टे राजा क तुल्य शुक कौ दृष्टि स गुणवाय्‌ शनि की 
-द्िसे चोर सथेकीश्ष्टिसे निदेन दणि होताहेप्से ही-मेष ठयक 


४3 


हएटिफट जानना } वष के चन्व्रमा पर मङ्गटकाशषटेसेद्रखद्र वध क 
रषि से चोर ब्रहस्पति की हृष्टि से राजमान्य शुक्र की रशि से राजा शतिं 
की दृष्टि से धनवान सूद से दास परकमे करने वाला होता है ! रेसेरी 
वृष में इृ्टिफङ जानना 1 मिथुन के चन्द्रमा पर वा मिथुन ठ पर भोम 
इटि से ठोहा शखादिकं यवहार करने वाडा बधदृष्टि से राजा गृहि से 


क 


पाण्डतं शुक्ररष्ट रं नित्यं शन स तन्तुवाय सूत्राद वननवाल 


सुप्य दृष्टि से दरिद्री कफे चन्द्रमा पर्‌ ओर ककं छ््र प्र 
` भौम दृष्टि हो तो युद्ध जाननेवाखा वुधेदष्टि से कविता करने बरा गरु 
 - इष्टि से पण्डिते शुक्र दष्ट से राजा शनि दृष्टि से शच व्यापारी सूं से ने 


[25 
नी 
कमयी 


हवे ॥१॥ | 
` शादूख्विकीडितम्‌ | 
ज्योतिन्ञोदयनरेन््रनापितनरपक््पेशा बुधायेहेरो 
तद्रद्रपचमूपनेपुणयुताः षष्ठेऽद्चुभे ख्याश्रयः । 
चके भूषरसुबणेकारणिनः शोषक्षिते नेकृती | 
कीटे युग्भपिता नतश्च रजको व्यज्ञाऽधनो भूपतिः ॥२॥ 
: “ टीका-िह के चन्द्रमा ओर रिहल पर वुधदषटि से उ्योविश्शाच्र 
बृहस्पति सेः धनवान शुक से राना शनि से नापित अर्थात्‌ हनाम सूष्िः 
` से राजां मङ्कलदष्टि से राजा होवे कन्या के चन्द्रमा भोर कन्याट्र प्र 
बुध से राना वृदस्पति से सेनापति शुक्र से निपुण ओर सर्वका््यज्ञ.सूर्य 
मङ्गल की दशिसेस्लीके भश्रय्‌से जीवन करे तुखा कः चन्द्रमा ओरतटा 
. राशि प्र" वुधृषृष्टे से. .राजा वृहस्पतिः से सुवणंकार शुक से. बनियां ` 
` व्यापारी सूयेशनिभोषदृषटि से जीवघाती. होते । वृंधिक के . चन्द्रमा.ओर ` 
`. वृथिकल्र प्र बुधि से युग्मपिता यो वेय का पिता भोर कोई रेषा भी 


~~~ 


(१६०) बृहनातके- 


अर्थं कसते ई कि उप्ते दो पिता अर्थात्‌ एक से जन्म दसरेका धम्मं पुत्र 
इत्यादि वहति दि से नम्र शुक से रनक धोनी शनिदसे अङ्गहनि 
सूर्य से दरिद्री भौमदटि से राजा होवे ॥ २॥ 
दादूख्यिक्रीडितम्‌ । 
ज्ञाद्युव्ीरजनाश्रयश्च तुर पपिः सदम्भः श॒ट- 
्ात्युव्वीरानसेन्द्रपण्डितथनी दरव्योनभुपो मृगे । 
भषो भूपसमोऽन्यदारनिरतः सोषैश्च कुम्भ स्थिते 
हास्यज्ञो चरपतिवुधश्च ञ्चपगे पाप पपिक्षिते ॥ ३॥ 
टीका-धन के चन्द्र भौर धनल्य प्र वुधङी शटि हो तो अपनी 
जाती मे श्रेष्ट स्वामी रह गुरुटि से राना शुक्रि से बहत जनों का 
आश्रय हवि शनि सूर्यमङ्गल की इषि से दमी क्षु पाखण्डयमे वारा 
ओर पराये कायं से विमुख होये । मकर के चन्द्रमा मकर लघ पर बुष 
दृष्टि से राजार्थे का राजा गृरुटिसे राजा शुक्रि से पण्डित शनि दि ` 
से धनवान सूर्यदटि से दरी भोमद्णि से राजा होवे । कुम्भ के चन्द्रमा 
व्‌ उष प्र बुधदटि से राजा गुरुटषटि से राजतुल्य शुक्रट्टि से प्रायी स्ली भ॑ 
तत्पर श० सू० भेकी टटिसेभी परत्री गामी हेवे। । रसे ऊुम्मराशि 
कमसमम भी फठ पत 1 मीन का चन्द्रमा वा मीनख्प पर बुषष्टिसे 
म्रसखरा ठढासोर गुरुटशिसे राजा गुक्रदषटि से. पण्डित श ० सु? भो 
षि से पापी हेवि ॥ ३ ॥ 
| सादभ्नविकीडितम्‌ । 
होरेरास्य दाधितेः - दृटः रासी तद्रत- ` 
। १... म ` ` - शस्यते। 


: 40९ | 4. , ५. स्मर ध 
सय्यिखलाकितेपि सुरिन १ प.॥४॥ . 


रीका-जिस्र राशि जिस होराम वेदै `) उसी होराचक्त स्थिते 






अ ` इषिकलाऽ्यायः १९ (१६१ ) 


श्रह्‌ देखे.तो जन्म मे शुभरफट देने वाठः वह चन्द्रमा होगा । जसे चन्द्रमा ` 
सूथेहोरा मं हो ओर शरुयहरास्थित प्रह देखे वा चन्द्रमा चन्दरहमरामें हो 
ओर चन्द्रहोरास्थित यह्‌ उसे देखे तो शुभ होगा दसी प्रकार ठर मंश्रीषहे 
 रेशफङ' जानना । रसे दी द्रेष्काण मे भी जानना जिस देष्काण में चन्द्रमा 
` ही उसी दरेष्काणराशि के स्वामी से चन्द्रमादेवा नाय तो शुकफ्ढ देग 
 रएसेदी नवांश दादशांश तिर्शाशकोके भी फढ जानने ! ओर चन्द्मा के. 
वगृहूगत वा {पित्रयागगत-यरह्‌ देखे ता शुभफटठ दमा शतुक्चत्रस्थप्रहुष्टि 
से अशुभ फर करेगा रेसेही ठ्य मं भी जानना द्वाद्शांश फृठ ङे वास्ते नोः 
 मेषादि प्रतिरािगतचन्द्रमा पर दष्टिफक जो कहे गये हं वह कहने चाहिये 
 इ्समेशी ्कद्ठादशांश धिना चन्द्रहष्टि अशोपन कहते है इसमे 
` चन्द्रमा पर सूष्यादिकों कीद््टिका फ नर्वाशो म जानना ॥ ४॥ 
॥ वक्ततिरुक । 
आरक्षक वधराचः कुराल नियुद्धे 
भूपाथवानकरटङृत्‌क्षतिजार्सस्थ । 
मूखोन्यदारनिरत सुकविः सितांशे 
सत्काव्यकृत्सुखपरोन्यकर्चगश्च ॥ ५ ॥ 
टीका~-चन्द्रमा मङ्गल के नवांश १।८मं होर उस पर सूयि 
होतोमगकीरक्षा करने वाठा अथोद्‌ कोतवाट होवे मङ्गलकी इष्टि 
से भराणयाती बुदटि से मयुद्ध जानने वाला गुरुश से राजा शुक्रि 
से धनवान्‌ शनि से करह करने वाला होवे चन्द्रमा शुक्र नर्वांश २।५ ` 
भं सूर्यद्टि से मृखं पमषष से पर्ची गमन करने वाटा बुधदशि से काव्य 
 _ जानने वाडा गुरुटषटि से सुन्दर काव्य करने वाला शुक्रषष्टि.से हुल मे 
` आसक्त शनि से प्रद्खीगमन करने दाढा हवै ॥ ५ ॥ 
| ८ वृकततिख्कर। :. 
`. वपे हि रद्चरचरकवीन्द्रमन्नी 
. ययक्षश्चिस्पनिषएुणः शक्षिनि स्थितैरो । 


(१६२) वृहनावके- 


स्पारीलपमा्धन्दुग्धतपस्विडधस्य 
स्लोपोएकत्यनिरतश निरीक्ष्यमाणे ॥ & ॥ 
दीका-चन्द्रमा व॒ध नर्वाश ३।६मे सूये हो तो महः भोम से चोर 
वुध॒ से कदिभे्, गुरु से मन्व्ी, शुक्र से मान जानने वाला, शनि से शिल्प- 
कर्मं जानने वाडा हवि! चन्द्रमा अपने नवांश ४ मेँ सूरय हो तो शरीर ' 
कृश } मङ्कि से धन लेो्ी अर्थात्‌ रूपण) बुध्‌ से तपस्वी 1 वृहस्पति 
से मुख्य परभान 1 शुकसे सियो से पाटन पवि। शनि पे कायौ. 
सक्तहेवे॥६॥ 
प्रहर्षिणी । 
सक्रोधो नरपतिसंमतो निधी 
[सहश प्रभुरसताऽताहकम्मा। 
जवास प्रथितघछ रणोपदेष्टा 
हास्यज्ञः सचिवविकामबृद्धरीडः ॥ ७ ॥ 
टीका-चन््मा सिंहंशक मं सूयच्छ चेतो क्लोधी । भौम पे राजक्छम । ` 
तुधम निधियों का मालिक । गुरु भनु अथात्‌ निस्की आज्ञा सव 
मानै । शुक से पु्ररहित \ शमि से कररकर्मं कले वाखा रवे \ चन्रमा , 
वृहस्पति के नवांश ९।१२ मे सूर्म होतो भ्रख्यातवटवाला । भौमे 
संभ्रापविधि जाननेवाखा 1 वुष से हास्यन्न सुशमसखरा । गृरुदटि से मन्न 1 , 
गुक्रदष्टि से नपुंसक । शनिदृषटि से धरममतिरोवे ॥ ७ ॥ 
शालिनी । 
अल्पापत्यो दुःखितः सत्यपि स्ते 
मानासक्तः कमंणिस्वेऽनुरक्तः । 
इण्च्रीएः कृपणशथाकिभागे 
चन्द्रे भानौ तदर्दिद्वादिष्टे ॥*८॥ 
रोका-चन्द्रमा शनि के नवांश १०1 ११ सृप्येष्ट हो तो सन्तानं 


„^, इषिफलाऽ््यायः १९ (३६३) 


क क 


डाव 1 भौम से दुःखित धनदरव्य की भाषि भी दुःख.ही पै । 
 चुधसे गर्वित । गुर से. अपने कुलयोग्यकरमेमिं भसिक्त ). शुक से दु्टति्यो 
: कां प्यारां 1-शनि से छंपण जी हो । इसी भकार तत्काठ नवांशुक वश 
से ्रह्छष्टि का ल मरी कहना. चासि । परन्तु कक न्वांधक षिना 
` चन्द अशुभ होती है.यह स्त्र जामा । रेमे दीं सूं फे फठ चन्द्रमा 
के उक्त तुल्य कहना यह जो चन्द्रमा पर दूर्व का फठहो मया है वह 
सथं पर चन्द्रह्टि कां जानना वदी कहना ॥ < ॥ | 


ध वर॑ततिरक । 
वुर्गोत्तमस्वपेरगेषु शभंयदुक्तं 
 तत्पुष्मध्यटघुताञ्चुभञुक्रमेण । 
वोयौन्वितोंशकपंतिनिरूणद्धि पूव 
` रारीक्षणस्य फट्शरञ्चफटं ददाति ॥ ९॥ 
इति श्रीषराहपिदहिश्विरयिते इ्िफरूऽष्यायंः ॥ १९ ॥ 


: टीका-नवांशक दफल शुप्ताशु् दो षकार कहा गया हे जेते भर 
क्षिक ओर वधरचि, इसमे दिचारना चाहिये कि वर्गोचतमांश के चन्द्रमा 
में.जो यहृषषटिफठ ` शुभं कहा है वह अति शुभ होगा । अपने अंशकस्थ . 
श्वन्द्रमाःका-जो शुष फक है वह मध्यम होगा; `परांशक के चन्द्रमामे नोः 
शुर फल करा वह थोडा होगा । अशुभ फर के लिये विपरीत जानना 1 

जेसे प्रनवाशकस्थ , चन्द्रमा . मँ दषटिफल जो. अशुर कहा है वंह अत्यन्त' 

तुरा हेगा ! स्वन्ंशक मं मध्यम), वगांतमांशक मेः थोडा होगा । इसी 

भकार लय ओर स्ये कारी दृष्टिफट जानना +. दस मे व्यवस्था 
किख्ष चन्द्र सूर्यम जो अधिक वखवानःहोगा वह ओंर्केफठको 
दवाय के अपने उक्त फट को अवश्य देगाः।.जेसेःजिंस नवांशकं मे चन्द्रमा 
स्थित हे उसका स्वामी. बलवान होतो चन्द्रनवरक इशिफटः भट होगा + 


(१६४) वृहनातके- 
ओर पवोकरराि दृटिफल हेरदप्काणफठ द्वादशाशकफठ को दवाय के 
अंश टह फल दमी, एवं सवत्र जागना ॥ ९ ॥ ४९ २ 


इति महीधरविरवितायां वृहनातकभाषारीका्यां 
र्िफलाऽ्ध्यायः ॥ १९ ॥ 





भवाऽध्यायः २०. 
मन्दाक्रांता। 
शृरःस्तन्धो विकरुनयनो निषृणोर्कै तस्थे 
मेपसस्षास्तिमिरनयनः सिहसस्थ निशान्धः। 
धोस्व-रारिगरदगते बुद्दाक्षः पतङ्धः 
भूरिद्रव्योनृपद्धतधनो वक्ररोगी द्वितीये ॥ १ ॥ ॥ 
टीका-अव भ्रावाघ्याव भे भथम स्यं का प्राव फल कहते ह । घूं 
ठ्प्रमें ह ता भ्रूरमा;) टटकमं करनेवाला इष्टहान; निदया हाव । इतना 
फल सव राशियों म सामान्ये । जो द््मेंसूर्यमेपकाहो तों धनवान्‌ 
ओर नेचरोगी ! सिह का सूरय ख मेँ हो तो रावान्ध हवै 1 तुला का सूरय 
ख्मर्मेहोतोअन्धाहोवं ओरदर्रीन्ीहो। क्कै कासूयंल्पमशी 
तो बृहुदाक्ष तेढा तिरक इटि वाला अथवाने्रमं फुट होवे । उ ` 
से दूसरे सूये होतो धनवान रोवे परंतु राना उसका धन हरे, मुख मे 
रोगरहे1३॥ 
जपच्छंद्षिकं 1 
मतिविक्रमवान्‌ तृतीयगे विसुखः पीडितमानसश्चतुर्थे । 
असुतो धनवाजतचिकोणे वख्वान्छनराजेतथ्च श्धयातिं ॥ २॥ 
टीका- सयं वस्र हो तो वुद्धिमान्‌ पराक्रमी होवे । चौथा दीतो 


सुखरहित ओर मन मं पीडित रहै 1 पञ्चम रों तो धन भोर पूरित रै । 
स्य छ्ठाहो तो बट्वान्‌ू ओर शुभां से जीता हभ रहै ॥ > ॥ 


भावाश्ध्यायः -० 


ए वस॒न्ततिख्क। _ 
. सखीभिगेतः परिभवम्भदने पतङ्ग 
` स्पृस्पात्पजो निधनगे विकटक्षणच्च । 
धूपं सुताथदखभाष्सुखशस्यभल्त 
| छम प्रभूतधनवाद्‌ पतितस्तु रिष्फे ॥ ३॥ 
टीका-सुये सतर्वा तोशियसे हरा हु रहे । आववाहोतां 
` सुन्तान थोडा अर ने चश्च होवें । सवमहोती पृत्रव धन क सख 
 भोगने वाखा होवे! दशम होतो छुखी भर बछ्वान्‌ होवे । म्यारह्बाहे तो 
` धनवान हवे । बारहवा हा तो अपने कमे से भट हादे ॥ ३॥ 
॑ शादृखविक्रौडितम्‌ । 
मूकोन्मत्तजड़ान्धदीनवधिरपेष्या शशाज्ञेदये 
स्वक्षजोञ्चगते धनी दहुसुतः सस्वः कुटुम्बी धने । 
हश्च जत्रमतं सुख इतनय तलपक्यवान्वता 
नकश हकायवाह्वमद्‌ नस्तह्णरसन्चासे ॥४॥ 
` टीका-चन्द्रमा ठय का मेष वृष कक राशियों से अन्य राशियों महो 
` तो गृगा अथवा ( उन्मत्त ) बावढा वा मूख वा अन्धा वा नीचकमं करने 
बढावा बधिर वा प्राया दास होषे। जो चन्द्रमा ठम मेषकाहोतो 
बृहूत बेटे दं । वृष का हो तो धनवान्‌ होवे । ककंकाहो ती भी धनबाच्‌ हो 
ठ से दूसरे चन्द्रमाशेतो बडा कुटुम्ब वाराहे, तसराहोवा प्राणः. 
घाती हवि) चौथा हो तो सुखी, पचवां होतो पत्रवान शे,ख्डाहतोः 
बहुत रत्र हषे आर्‌ शरार सुकृमार मन्दा मन्दकाम्‌ उगम्रस्वकाव 
आसी, कायं करने मेँ अवज्ञा करने वाख ओर निरुयमी होवे ॥ ४ ॥ 
,\ रादख्विकरडितम्‌ । 
इ्युर्तध्िपद्‌। मद्‌ वहम्‌ तव्याघ्यादतन्धाष्म | 
सोभाम्यात्मनमित्वन्धुधनभाग्धम्मेस्थिते शीतम 


0: 
^ द 4 -9 - ~ 


(३६६) ्रस्नातके- 


निष्पत्ति समुपात धम्पधनधीशोयय्युत कमम 
ख्यातो भावशुणानितो भगवते क्ुदरोद्धदीनो व्यये ॥ ५ ॥ 
टीका-चन्दरमा सक्षम हेतो दैष्यावाय्‌ दूसरे की भलाई को भुरा माननं 
वाला अति कामी होवे अष्टम हौ तो बुद्धिमान्‌ चपट्बुद्धिवाखा आर रागः 
पीडित रहे नवम हो तो सव जनो का प्यारा भर पु्नवान मिजवान्‌ का 
वधुयुक्त धनयुक्त रहै ! दशम हो तो समस्त कायं की निष्पत्ति, कतकायता 
पाये ओर्‌ धमे, धन, वुद्धि, बल इन से युक्त रहे । ग्यारहवां हो तो सवव 
विख्यात भौर नित्य खापयुक्त रैर मं अङ्कहीन भोर शूद्र दोवे॥५॥ 
वसंततिख्क । _ 
ख्ये कुने क्षततनुधेनगे कदन्नो 
ध्मेऽपवान्दिनिकरप्रतिमोन्यक्षंस्थः। 
विद्वान्‌ धनी प्रवरूपण्डितमन्न्यरा्चु- 
धमेक्ञविशतयुणाः परतोकेवज्जे ॥ & ॥ 
टीका-मेगल ल्मे हो तो शरीर में प्रहारादिसे घावल्गा री ।' 
दूसरा हो तो दुष्ट अन्न वानरा वग मड़वा आदि खानेवाला होवे नवम 
हो तो पापकर्भमं तत्पर हो ओर स्थानेोमें सू्यंका नेसा फल जानना । 
जसे तीसरा हो तो वुद्धि व पराक्रम वाठा हो ! चौथे मे सुखरहित, पश्चम 
मे पृज्नरहित धनरहित, छठे मे वटवानू, सप्तम मं स्रीका 'जीताहुभा 
आठवे मृ थोड़ी सन्तानः) नवेवे में पुत्र व धनका सुख दशम मं छख.व बक 
सहितः ग्यारह म धनवाच्‌ वारव म पतित होवे । अव बुध के भावेफछ 
कहते ह। बुध क्प काहोतो विद्रान पण्डित होये । दूसरा हो तो धनवान? 
तीसरा होतो दुर्जनः चौथा हो तो पण्डितः पञ्चम हो तोमन्वी, छ्ठहो 
ता शतरुरहतः साता छ तो धमन्ञः आदवां हाता ख्यात गुणकाच्‌) आर्‌ 
भावषाम सूय कं तुल्य फुर जानना 1 जसे चवं नवमं ह्यं तां पुत्र) धनः सुखः 
इन से युक रंहे । दशम मे सुख ओर बल्युक्त रहै । ग्यारद्वं मे धनवान्‌; 
चारह्व्‌ म पातित हाव ॥ 


। 


"भावा ~ ५, 9, : 


्, गक “इन्दवा । #: 
विद्वन्स पं छः कृषणः उसी च धीमानचःपिततोषिकश्च । - " 
` नीषर च्छा आत्धनःतखभः खञ्च जीवे कयो विख्यात ॥७॥ 
'.. टदोकृषारह्यै ग ख्ध ऊादोतोप्रण्डत होवे दूर्‌ अ. एुन्दरवाणा 
तीरम छकसते है च शनी, चोये यै इसी पावे म बुद्धिमान्‌ छठे मं 
`-शयुरहित रोता है) पपन पिता से अधिक भावं बं नीचकमं करने वाठ ` 
नवम्‌ भ वपस्थी दथेर बादनषायु ग्यारहूषे मं छाभवाचू बरिहूवं भ .खठ 
 दुल्मेवहाषे॥४७॥ ` 
-  : . चिता 
स्षरनिषुणः सुखितं शं विद्ध भियकंठ्रोस्वमते सुश्तेप्सु | 
तनयगते सुखितो गपु एरूवदतोन्यञ्चपे दविणी स्यात्‌ ४८ 
:, ` टीका-शुक्खकाहोतो कामदेव कीकला निपुण भर सुखी ` 
` होपे समस्थान मं हे तो कुर्ह कें प्यास मननेवास भर शीशङ्क. की 
 . अभिलाषा रखने वाखा हरे पश्चमस्थात में सुखी फक ह अन्यभाव म 
 बुहस्यति के तुल्यं फक जानना जेते दूसरे पे दुन्दर वाणी वीसरेमें छरषण्‌ ` 
नये धं दुखी.ःखटे सं शुशुरहिव सादे यं अपने पिति अधिक आदये म ` 
नीच ववसं मे तपस्वी दशम्‌ में धनव ग्यां मे लाप्वान्‌ बारह्वे मँ , 
 दुव्वेनं इद भं भी वह्‌ विशेष हं कि अपने उच मीन का शुक्र जिस किसी 
पादम्‌ दो प्वशद्‌ दी केरेगां॥ < ॥ ,. ध 
। शिद्रिणी 
जह्यथ शेगी षंदनवक्षमोऽत्यन्पद्नटिनं 
शिश्ुखे षीडातः सविद्रसवस्येत्यर्सभाष्‌ 
गरस्वक्षा्स्थे बुपदिसहश्षीथासधुशय 6.4, 
सुविद्राशावयेङ्ञो दिनकश्समोन्यय कथितः ॥ ९॥ 
टीका-शनि तुला धन मकर कुस्ते मीव से गोर्‌ शशि का व्र्भ 


(१६८) बृहननातके- 


हो तो नित्यदरदी नित्यरोभी अतिकामी अतिमरीन 1 
पीडित अस्सी वाणी होय जो ठ मँ ७।९।१०।११। का 
हो तो राजतुल्य हवे ओर भ्राम नगर का स्वामी ८ ईको वरवे भङ्ग 

सरूप हेवै ओर भवां का फल सूयं के बरावर कहाद्विवाला अरा शनि. 
धनवान्‌ भर मखरोगी भर राजा धन हरं एसे फट मतीरा ह 
तो वुद्धिमान्‌ पराकमी हेव चोथा सुखरहित पीदित(लप्य्त म हो तो 
विपुत्र धनरहित छ्टा हो तो बल्वान्‌ शतु से हार "चातव हो तोची 
के वश रेह अव्यां ह तो सन्तान थोडी हवै नेचकंटारहित होवें नवम ही 
तो पुत्र धन सुख वाला हप दशम हो तो मुखी वं बवान होवे ग्यारह 
हो तो धनवान्‌ वारहवां हो तो पतित हषे ॥९ ॥ 


माल्नी । | 
खददरिपरकीयस्वक्षेतज्गस्थितानां 
फरमनुपरिवचिन्त्यं रथदेदादिभायैः । 
समुपचयविपत्ती सौम्यपापेषु सत्यः 
कथयतिविपरीतं रिष्फपठाएमेषु ॥ १० ॥ 
टीका-इतने जो भावफल कदे गये हँ सव ख्य से फर देते ह मृति 
होरां शशिभर्च विन्यात्‌” दस्र वदन से द्र ओर चन्द्रराशि तुल्य फट 
वाटी कदी ह परन्तु यदं चन्द्रराशि से नहीं ह खघ धन सहनादि 
भावों भ जेसी राशि सुहदादि मे परह होगा वैसाही शमाशु्रफठ 
उस्न भावा देगा ( सुहृत्‌ ) मित्र (अरि) शच्च (परकीय ) उदासीन 
(स्वक्ष ) अपनी राशि तङ्ग उदये संज्ञा ह मित्रराभि वाडा पूणं शुत 
फृठ देगा अशु्फक कम देगा शन्न॒ राशिवाखा अशुप्तफर देगा ठेसाही 
नाचकानीः आर प्रफीय जो उदासीन है वह्‌ शुक्र ओर अशुभ भी 
देगा स्व्॑षेवाडा शु्फर परणं देगा उच वाडा शभ फल अधिक देगा 
शुभफठ देनेवाखा जिस भाव में होगा उस्की वृद्धि ओर अशुभफल दने 







 " भावीऽव्याप्‌$ २०... . ६ , 


` वाछा उक्ष भाव कः हानि करगा सत्याचापं कहते ह कि शुषवह्‌ 
निस भावयं हैउसकी वधि पापजिप्त भावे ह उसकी हानि हाती. 
है परन्पु छठा आर्या वारहदां इन म उरे फ जानने चाहिये जसे 
पापय्रहं वारव व्यथ की हानि अष्टमसभत्युकीहानिष्टे रोगवशब्र 
की. हानि करते ह इसमे एकाचायं भेद हुषा ह परन्तु शाक्घ. उत्तरोत्तर 
बलवान्‌ होता ३ पू्वाक्तफ़ल सामान्य ओर पीछे का कहा हुभा वलात्‌ 
` जानना चाहिये भर वुद्धिमानों को उनका बलाबल देख के फट कना 
उचित है व्यवस्था इस पिषय मे बहत है परन्तु यह भन्थ वहने केः 
प्रयोजव से थोडा सा प्रयोजन सारतर ल्िखिदिथाहै॥ ९० ॥ 
अनुष्टुप्‌ । 
उन्चपिषटोषस्वसुङ्च्छश्ुनीचगृहाकंगेः। 
सु भ॑सम्पूणेपादोनदर्पादासपनिष्पङम्‌ ॥ ११ ॥ 
| इति षृहलातके माबाऽध्यायः॥२०॥ 
टीक्षा-परहकुण्डटी मे फ शुताशुप दो भकार के ह शुभ एक उच- 

स्थ रह पणे देता है मृ तविकोण वाखा चो कमती देताहे स्वक्ष. 
वाखा आधा देवि, भिवरभि वाडा चोथाई फठ देता हे शन्न रशि ` 
वाला परादसेभी कम ओर बीचराशिका ओर अस्तङ्गत रहक्छभी ` 
शुभफल नही देता। पाए षह उष्टे फल देते है जेते मस्तङ्गत व नीचका प्रह ` 
अशुभफठ पृश देता रः शचरक्षेत्रवाछा चौथा कम, भित्रकषे्न वारा 
आधा, स्वक्षेनवाखा चो, चिकोण वाला पादसे भीकम, उच वाटा 
कर भी बही देता ये भावफल दशान्तर्‌ अष्टकवभेमोचरमं कहना ॥११॥ 


` इवि महीधरविरविताथां बृहनातकभाषार्दीक्रर्णा 
भावाऽध्यायो विंशः॥ २०॥ ` 





(१७०) वृहनातके- 


आश्रययोगाऽध्यायः २१. 
पुण्पितामरा । 
ऊरुम्‌ दयुस्यवधुपूल्यायान सुखिभोगिचरपा स्वभ॑क्ृद्धया। 
प्रविभवसदतस्ववंधुपोष्यागणपवलर्दानेपाय्ध्‌ मि्भंपु ॥ 9 ॥ 
टीका-भव आ्रययोगाध्याय कदे ईं । नित्त के जन्म मृ एक यह 
स्वराशिगत हौ तो अपने कुठे अनुसार विभव प्राता दे अथात्‌ अपने 
कुर्वाटों के तुल्य होता है । द यह्‌ अपनी राशिके होतो अपनेङृटम 
मुरूय श्रे रवे । तीन स्वगृही हँ तो ब्ध छोगों का पुज्य । चार स्वगृदी 
हाँ तो धनवान । पाचहांतो सुखी । छः हां तो अनेकमोग भोगनेवाला | 
राजा के तुल्य हवि । सात हां तो राना होवे । मित्र राशि मँ एकं प्रह हो 
तो पराये विक्नवसे जीवे) दोहोंतो मिरे, तीन हं तो अपनी जात- 
वा से, चार मे भादयों से पाच में बहुता का स्वामी हवे, छ में रेना- 
प्ति सात म राजा होवे ॥ १॥ 
माछिनी ) 
जनयति नृपमेकोप्युज्चभो पिचद्ः 
मरचुरधनसमेतम्मिजयोगाच् सिद्धम्‌ । 
विधनविसुखमूटव्याधितो वन्धुतर्ठ 
वधदुरितसमेताः श्खनीचकषेगेषु ॥ २ ॥ 
टीक्रा-उच का यह्‌ मित्रदणिवाला एकी हो तो राजा हेवेषजो 
उगते ध्रह्‌ मेनरय्रहुसेयु्भीदहीतो वहत धनस्हित सिद्ध होता ६। 
जिस के जन्मे एक बह शन्रुराशि का वा नीचङाहो तो" वह निर्दन 
हवं । जसकेदोहातों ददी ओर सुचरित भाहये । तन दता 
दख दरिद्री अर्‌ मृखनाहतवाह चार्‌दा ता पवक तान फट सहित 


क, 


रोगीक्नी हव । पाचद्यंतां वन्धने सन्तापयुक्त रहै । सतद्ा ता 
युतुल्य ठेस सवदा र्दे ॥>॥ ~ 


आधययागाऽध्यायः २१. # 


 , , -उपनति। . . | 
न कुम्भख्थं ञ्ुभमाह्‌ सत्यो न भागभेदा्यवनां ददन्ति । 
कस्यांङभद न तथास्ति ररेश्विप्र्गस्तविति विष्णुगः 
, टीका-रत्य्वा्थं जन्य मं कम्टप्र अच्छा नं कदत यर यव्वा- 
चायं ऊम्भ्ख्प समस्द का नही किन्तु ठ्य मं कम्नाद्रादशांश्च कोः 
अशु कहते हं । विष्णुगुघ् कहते ह किं यवनमत से कृम्नद्रादर्शश्च बुरा 
हेतो वह रभील्टेये भवैमारो क्यास्पी दुरे हे जायने इ स्यि 
यवनोक्ति अतिषरहम हे कुमाल ही जन्मने अशुप्र ह कुष कुर्मपशक 
बुरा नही है ॥३॥ 
वृसंतत्तिर्क ¦ 
चतव्वकुत्स्वकनमयदु दनइर 
ख्यातो पदहयपवखथेशरुतोतितेनाः। 
चान्द्री शुभेषु युनि बादवकान्विकोख्य 
सोभाग्यधीमधुस्गक्यश्ुतःप्रनादः ॥ ९ ॥ 
 टदीका-जिस्के जन्मे पापथरह सुष्ये हयै अर्थाद्‌ विपम्‌ रशिया कै 
वद्र यँ हो तो वह्‌ मनुष्य सवैच विख्यात, ओर वडा उवमी, वख्दीदरः. 
धनवा, अतिदेजयास्‌, होवे ओर सम्राशि मँ चन्द्रमा की होरा यं शुत 
हो ठे मृड कोमख स्वाद कान्तिषान्‌ सुश्वी श्व का प्यार बुद्धिमा 
मधुर वाणी वाला हदे ५ ४1 
इन्दव्‌ 
तास्वेव होरास्वयरक्षगहु ज्ञेया नसः पूवहुगेषु पन्या) 
व्यस्यस्तशलेसं भवनस्थितेषु मत्या भवन्द्युक्तयुगदिदीनाः। 4 1 
टीका-अव विपरीतं क्दूतेदंकिनोस्मराशिसू्यदी द्येस 
पाप यहद तो पर्वा शुश्रफट मध्यम्‌ जावने7> क विषम्‌ राशि चन्द 
 दीरमेशुक्रथहरहातो फट मघ्यमचान ई पत्त व्यद 


पकक 
= 


(१७२) वृहनातके- 


जानना जैसे समराशि चन्दरहोरा मे पाप प्रह दां तो पूर्वोक्त महोयम बड ` 
थन तेन से हीन दवै रते दी विषम राशि सूरय हेरा शुभ प्रह हं तो ` 
मृदुशरीर कान्ति सोख्य सोभाग्य बुद्धि मधर वाणी ये फल उलट इव्‌ इन 
म प्री रह बहत हने से फठ वहत भौर धह ोद्रे होने से एट धोडम 
कहना चाहिये ॥ ५॥ 
वसंततिरुक । _ 
कंस्याणरूपयणमात्समुद्दकाणे 
चन्द्रोन्यगस्तदधिनाथगणड्करोति । 
व्यारोघतायुधचतुः्रणाण्डनेषु 
तीक्ष्णोतिदिस्यरूतट्परतोटनश्च ॥ ६ ॥ 
टीका-जिस के जन्म भे चन्द्रमा अपने वा तत्काठमित्रकेकरेप्काणर्मे 
हो तो उसके रूप गुण अच्छे होवे जिसके द्रेष्काण मे चन्द्रमा दै वहं तत्का 
मेँ समहोतोरूप गुण मध्यम हेगिक्सेदी शतरहोतो रूप गुण पे हीन 
होरे सप्पद्रेष्काण का चन्द्रमा ह्य तो उयस्वभरारं उयतायुध देप्कणि म 
प्राणघातक वासते दाथयार्‌ उडाय रख चोपया रशि क दरष्काणम 
चन्द्रमाहयाता गरसरी का ममन करने वाटा हाव अण्डज पाक्षराषश द्रेष्काण 
म्‌ हाता फरन वाला हाव जहादो का प्राप अथात्‌ अपन द्रेष्काण म 
ओर सरेष्काण मे शरी हो तो दोनों फल हेगि सपदरेप्काण ककैफा उत्तर 
वृध्िक का पूवं मीन का मृध्य द्रेष्काण ओर उदतायुध मेष का पथम्‌ 
मिशन का दूसरा सिह का पथम्‌ तुला का दितीय कम्प का भयम्‌ द्रेष्काण 
आर पक्षि अटण्न राशि जानना ॥ ६ ॥ ~ 
साछिनी 1 
स्तेनो भोक्ता पण्डिताढ्यो नरेन्द्र 
रीयः शुरो विषटिृदासवृत्तिः। 
पापो होऽ भीख वर्गोत्तमांशे- 
'प्वेपामीरा सरिवद्यादराशचि ॥ ७ ॥ 


| ` आश्रययोगाऽभ्यायः २१. ` (१७३) 
टीका-नवांशर्क एर कतं ई जस्का जन्म मेष नर्वाशक भहता 
चोर सेये वृष मं भोगवान्‌ मिथुन मं पण्डित्‌ ककम धृनवाच्‌ (१६. राजा 
कन्था नपसक तुला मँ शर्मा वृधिक म विना प्रत्ता भार टोनेवार 
धनम ( दप) गुलाम मक्र मपपा ङ तक्र स्वभाव मतिम निभिय 
हमै प्रन्तु इतने एर वगात्तम रहिते केह वाततम नर्वांश जंसे मेषल्य्मं 
मे्षाष वृषल मे वृषाश इत्यादि म जन्म दा तो पूर्वोक्त फक दवे परन्तु 
राजा हेव जसे मेष वगत्मांश हो तो चरका रजा ह वष मंोगि- 
योंका. राज्‌ दत्यादि ॥ ७ ॥ 
| वृसततिरुकं । 
सान्वितो बख्विभूषणसत्वथुक्त- 
स्तनोतिक्षाहसथतश्च जे स्वभाम । 
भी प्रतस्वदुवतिकषमोन्यदासा 
दुःखी परिच्छदयुतो मद्नोकषच्‌ ॥ ८ ॥ _ 
टीका-मङ्गल अपने वरिशाशमं हो तो ससत वट कषण उदारता 
` अतितेजसे युक रे साहस का.काम करनेवाठा होवे शनि अपन चश्य म । 
 श्ितोरोमीर्देखी मरे ऋावरवशरावं रय परसीमे आसक्त र्द दुःखी 
रहे घर व दच्च मलिन रहै ॥८॥ . 
- वृंततिङक । 
स्वांशे युरो धनयज्चः सुखबुदधयक्ता 
 स्तेनस्विपूज्यनिर्णुयम भगवन्तः । 
` -सेधाकलकपटकाव्यविवाद्चिस्पः- 
, सास्राथंहादसयु ताःशारिजेतिमान्याः ॥ ९ ॥ 
.: टीका-बरहस्पति अपने विशार मरो. त्‌] धून यश इ बि 
ओर तेज इन से यु रहै सब रोका सं मान्य. हुर्व निरोगी. भोर उथयी 
हवै सगवात्‌ होवे बुध अपने विंशाशक् का हा तो बुषद्धमाच्‌ चद न्च 


( १७१ ) वृहनातके- 


पुस्तक चित्का जानने बाला हव कपटी ओर समीवे कविता ओर , 
चोरनेमे चतुर हेवे शास्राथे को जाननेवाला साद्सीं व सत्िमान्य सेवे) 
सन्दाक्रता। 
स्पे विदांशे षटुसतछखसेग्यभाग्याथेहूपः 
सुकेवीक्ष्णः सरुखितिवपुः सपकीणद्रियश्च । 
शूरस्तन्धो विपमवधको सद्रणाब्यौ ससिज्ञो 
चवेङ्ेणे रिसारियुतेप्वारपूवौरकेषु ॥ १०॥ 
इति शरोवसदहमिदिसविरचिते ब्रहनातके आश्रय- 
योगऽष्याये एकविश्ेऽष्यायः ॥ २१ ॥ 
टीका-शुक्त अफे निशांशकमे हो तो हूत पुत्र बहुत सुख निरो 
दश्वयैवासू सव का प्यारा धनवानू रूपवान्‌ शी सुखवान्‌ दैवि द्र 
स्वभाव कोमर अङ्ग बहटुख्ीगाणी इन्द्रिय सावधान होवै । मङ्गरके 
विशाशमेसूयंहेतो श्रमा चन्द्रभाहोतो शिथिल शति विशश में 
सूये होतो विषम स्वप्ताव चन्द्रमा ही तो जीवधाती बृरस्पतिके निशांश 
भँ से हो तो गुणवान्‌ चन्द्रमा हो तो धनवान्‌ बुष मिर्शांशमे सष 
तो सुखी चन्द्रमा हो तो पण्डित शुक्र निशांशमें सूर्यहोतो शोभन श 
चन्द्रमा हों तो सवेन भि है ॥ १०॥ 
दति महीधरविरविताया इहनातकणापारीकाया- 
मेकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ , 





प्रकीणीऽध्यायः २२. ` , 
वेतारीय । | , ' 
सवक्षतक्मूटनिकोणगाः कण्टकेषु यवन्त आध्िताः। ` 
स एव तेन्यान्यकारकाः कर्मगस्तु तेपांविरेपतः 1.१ ॥ 


मकर्णासव्वायः २२, , : (१७५) 
टोक(-कोदं अह्‌ अपनी राभि का वा उच कावा पठ्तिफोण का 
केन्द्र म हो भर.दूसरा कोई य्ह सादी स्वोचमृलत्रिकोण दा रशि का 
केन्द्रमंहोतो ये दोलां परस्पर कारक होवे ह दस में दशमगत्‌ रह 


न 


, कारक विशेष होता है उदाहरण अगि है ॥ ९ ॥ 
॥ रथोद्धता | 


कैटोहयगते यथोडुपे स्वोचशः इुनयमकिसुर्यः। 
काश्का निमदिदाः परस्परं स्थगस्य सफलोवरम्बुगः॥ २॥ 


ति अद पअ 





` टीका-कारक 'योगका उदाहरण जेमे क्रकं लघ मे चद ओर गुरु चतध ` 

शमि) सतम मङ्गलः दशम्‌ सथ, ये सव केन्द्र मं .उचवती है तो परसपर 
कारक हुये एसे हा स्वगृह मूर वाठ भी कारक होते हँ अपे दशय चतध 

वाराह उचादि राशिगकारक कहता है ॥ २॥ ;. । 


ध 
9 + 4 {~ 
_ ~." २५८. ५ 8 ५ र श्यः र 


(१७६ ) बृहनातके- 


अनुष्टुप । 
स्वधरिकोणोचगो देतुरन्योन्यं यदि कमगः 
पुदत्द्रणस्तम्पञ्चः कारकया स स्मतः ॥ २॥ 
टीका-कारक का हेतु स्वराशिगूरनिकोणोचगत घरह्‌ है किन्तु जं 
वह केन्द्र मे हो भौर वेसा स्वगृहादि स्थित उस म दशमस्थान मं हो 
दशमस्थानमे अधिक इस भयोनन से कहा किं तत्काठ मं वह्‌ मि्रहोग ` 
तह्ूणसनम्प्ता पावेगा ॥ ३ ॥ 
अनुष्टप्‌ । 
शुभवर्गत्तमे जन्म वेरिस्थाने च सद्रूहे । 
अशुन्यषु च केन्द्रेषु कारकाल्यग्ररपु च । $ ॥ 
टीका-जिस्तका वर्गोत्तम ठ नवांश में जन्म हो अथवा चन्द्रमा वर्गो 
त्म नर्वांशक मं रो उस का सारा जन्म शुभ होगा ओर जिसके जन्म मृ 
वेशिस्थान मं शुमरह हो उस का भी जन्म शुग ही कटगा विस्थान 
सूयं जिस भावम वेढा है उत्तसे दुसरे भाव को कहते ह ओर जितत के 
चारही वेन्द्रो म कोई भी केन्द्र महरहित नद उसका भी ' सारा "जन्म 
शुभ्र होगा इस मं शु्यह हने से विशेषही शुभ होता ह ओर जिसके जन्म 
मे परोक्त कारक ग्रह पडे ह उस का भी जन्म शुभ्र जायगा ये उत्तरोत्तर 
विशेष फल वाटे कहे दँ ॥ ४ ॥ 
वेताटीय । 
मध्यं वयसः सुखप्रदाः केन्द्रस्था गुरुनम्मख्यपाः 1 
पृष्टोभयकोदयक्षेगास्तन्तेन्तःप्रथमेषु पकदाः ॥ ९ ॥ 
टीका-जि्के जन्म्‌ मे वृहस्पति वा रमेश वा चन्द्रराशीश केन्द्रे 
हो उसकी मध्यावस्था जवानी सुखसे व्यतीत होये जिसका दशापति 
द्मप्रकण॒ स्मय म पृषटोद्व.रशि १।२।९।१०\ में ही तो अन्त्य 


दशाफठवेगानो दन्ामवस्‌ समय म्‌ दशापति अन १२काही.तीं द्शा- 


अनिषटाऽध्याथः, २३. =, (१७७). 


क करट) 


न्तर्दशा के मध्यमं फठ देवे जो शीषोदय ` ३।५।६।८।११ का हय तो 
 दंशाप्रवेश समयमे फृटदेवे ॥ ५॥.` ्‌ 

| प्ितामा । | 
दिनकररुधियं प्वेशकाठे युरुभृशजा भवनस्य पध्ययाता } 
शषिसुतशक्षिनो विनिमेमस्यो शक्चितनयः फर्दस्तु सवेकाङम्‌॥६॥ 


इति श्रीषराहमिदहिरविरविते बहजातके भ्रकीणेकाऽन्यायो 
द्राविशतितमः ॥ २२॥ 


टीका-गोचराष्टकवमं में शुमाशुभफट देने मेँ सूयं राभि के प्रथम तीसरे 
 भ्राग्‌ मेँ फ देता है । वहस्पति शुक राशिमध्यत्रिभाग्‌ मं एर देते ई 
भङ्ग भी सूयं के वशवर प्रथमभाग म फल देता है) चन्द्रमा शनि राशि 
अन्त्यतिभाग मे फल देते ह, बुध सभी समयमफ्ठदेताहं॥ 


दति महीषरदिरचितायां बहनातकभाषारीकायां 
भकौणकाऽ्यायः ॥ २२॥ 


1 


४ क ट | । 
अआआनडत्यसः २३. 
शादखषिक्रीडितम्‌ । 
छथ्ात्पुत्रकर्चथ शुभपातत्रात्यवालकत | 
, . चन्द्रा यदि सम्पदस्ति हि तयोक्ञयोन्यथा सम्भवः । . | 
` पाथोनोदयगे रषे सविसत मीनस्थिती दरहा 
` . पस्थानर्गतच्च्‌ एुमरण पृत्रावनयच्छति ॥ ३॥ 
टीका-जिस के जन्ममें क्से वा चन्द्रमा से पश्चमे भाव अपने 
. स्वामी वा शु्यहों से युक्त वांष्् हो तो उस्तको पत्रः सम्पत्ति हामी. 


जिसका प्वमभाव ठ चन्द्रमसे स्वनाथसोम्यग्रह्युकष्टनदीती सको 
1 4 4 


(१७८ ) बरहनात्के- ` , 


पुत्रसम्पत्ति न होगी । पेसाहो लग्र चन्द्रमा से स्तमभाव 'स्वनाथ वा 
सोम्य्ह युक्त खट हो तो सरीसम्पत्त रोगी ! अन्यथा ररी होगी, पृ ओर 
कठ ये दो भाव उपलक्षण मा कहे ई ठेस विचार टग्रादि सी. भावों 
मँ चाहिये । दुसरा योग ख्य मे कन्था का सूय सप्तमं मीन का शनि 
हषे तो दारहा योग होता ह । पुरुष के जीवितदीमं स्ीमरण देता है । 
ओर कन्या का सूयं च्यम ओर मकर का मङ्गटपममं रहो तो 
ुत्रमरणयोग पुत्रशोकं देता है ॥ १ ॥ , 
्रदर्पिणी 1 ५. 
उग्रैः तितचतरघस्थितेमेव्यस्थिते भृशतनयेथवोययोः। ` 
सोम्यग्रहैरसदिते न निरीक्षितेवा नायावथो दहननिपातपारजः॥२) 
टीका-नि के जन्म ये शुक्र से चतुथे अष्टम कूरह घय भोम्‌ शनि 
हँउसकीस्री अभि सेनट मेरे) जो शुक्र पप्रहों के वीच होती उस्‌ 
कीवी उवे गिरके मरे ओर शुक्र पर शुभ्रहोकी दि न हबे ओर ` 
श्ये से युक्त भी नहो तो उसकी प्री फांसी भादि वन्धन से म्रे। 
ये दहन निपात पाश ३ योग पुरुप के जीवितमे स्री मरणके हे ॥ २॥' 
वसंततिरुक । 
टग्राद्रययारिगतयोः ्ञहितिग्मररम्योः 
परन्यासदैकनयनस्य वदन्ति जन्म । 
दूनस्थयोनेवमपञ्चमसंस्थयोवां 
शकराकंयोविकर्दारखुशन्तिनातम्‌ ॥ ३ ॥ 
टीका-भिस के जन्म सुवै चन्द्र छ्ठे वा वारहवं बा एक बारहवा, 
एक छटा ह तो षड्‌ पृरप एकनेच अर्थात्‌ काणा होवे ओर उसकी सी ` 
भी काणी होये जित के जन्म्‌ भ समम वा नवम वा प्थ्वम सूर्यं शुक्र कटे 
हो तो उ्तकी सी अङ्दीन देवे ॥ ३॥ ` ० 4 


४; 
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„^ मालिनी । 
.. कोणोदये भृशतनयेस्तचकसन्धौ 
` वृन्ध्यापतियेदि न सुतक्षमिष्रयुक्तम्‌ । 
- पापग्रहेव्येयमदर््ररारिसंस्थेः 
_ क्षणे शरिन्यसुतकर्घनन्पधीस्थे ॥४॥ 
टीक[-जिस का शति टम. हो ओर शुक्र चक्रसन्धि कके वृधिक. 
मीन नर्वाशकवा इन राशियां का स॒प्मभाव महातो उस्न कीष्ीः 
वाचं हवे यहं मोग मकर वृष कन्या खघ से होगा जिस के वारहवां भर ` 
, सम ओर श म अथवा इन मे से दोनों स्थानों वा एकदी स्थान में वापय 
. हो भोर श्चीणचन्मा ट वाः पं्मर्म॑होतो उसको स्रीपुत्र कृ भी. 
-नहोवे॥॥ . ` | स 
॥ ४ हरिणी । | 
असितङुनयोवेगंस्तस्थे सिते तदवेक्षिते 
परयुवतिगस्तौ चेन्िन्द्‌ शिया सह पकः । 
भृगुनशरिनोरस्तेऽभाय्यां नरो विसतोपि वा 
प्रिगततन्‌ वृष्यारेषोश्ुभेः प्रसदापती ॥ ५ ॥ | 
 .. टौका-शनि वा मंगर के अंश का शुक्र सप्तमपावमं हो ओर शनि कवा 
५ मङ्गल उसे देखे तो.वह पुरुष परीगमन करनेषाखा होवे ओर शनिमङ्कल , 
.. -स्॒मनाव म चन्द्रमा सहित. हां भोर सततम मं शुक्र वां मङ्ग की राशि. 
` ज्ञोःतो वह पुरुष स्री.सहित व्यभिचारी हो अथोव्‌ पुरुष परस्ची मं आसक्त. 
.. ओर उसकी सी परपुरुषो मं आसक्त रहे भोर शुक्र चन्द्रमा एक राशि मः 
हो ओरं उनसे सप्तम्‌ .स्थान भ शनिः मङ्गट ह तो अभाव स्रीरहित . 
-अथवा. पुत्र ' रहित रवै. ओर . पुरुषयह, ओर . सीह . दोनों सपम्‌ . 
` भ्नाव म होः ओर उन पर शभ धरदों की दष्टि नहो तो.उक्को.बहिः 
, -स्ीअवि,॥५॥. ` # 


(१८०) बृह्नातके- 


मन्दाकराता। 

वंशच्छेता खमदसुखगेच्न्द्रद॑त्येज्यपापि 

शिल्पी ग्य श॒रिसतयुते केन्द्रसंस्थार्कटटे । 

दास्यां नातो दितिसतयरो रिःफगे सोरभागे 

नीरचो्वन्द्रोमेदनगतयोटे्टयोः सय॑नेन ॥ ६ ॥ ` . 

टीका-जिस के जन्म मं चन्द्रमा दशम्‌ भर शुक्र स्म ओर पाप- , 

ग्रह चतुथं हो तो वह वैशच्छेत्ता अथोव्‌ खयाती गोजहत्या कसे वारा 
र्योधन सरसा रोदे ओर बुष जिस व्रिशांश मं हो उस राशि कोत्प्र 
वाकेन्द्रमे वेढा हुवा शिं देखे तो वह पुरुप शिल्पतरिया चिनादि कारी- . 
गरी कले वारा हो ओर जिस को सूयं बारहवां शनि के नवांशक भे 
होतो वह दासी पुत्र दे कहना ओर जिसके सूप्यं चन्द्रमा सपम्‌ 
स्थान मरो शनि की ष्टि उन परो तोक चीव कर्मं कले 


वाटा होगा ॥ 
शादूखविक्रीडित्तम्‌। 
पापारोकितयोः सितावनिजयोरस्तस्थयोवांद्यर्‌ 
केन्द्र ककटवृशिकारकगते पपेथंते गद्यरक्‌ 1 
दविज रिफधनस्थयोरशुभयोश्न्द्रोदयेस्ते खो | 
न्द्रे सेवनिजेस्तगे च विकञो यद्यकंजो वेरिगः ॥ ७॥ 
टीका-जिस के मंगल शुक्र सत्तम स्थान में दों ओरं उन प्र पाप ग्रही 
ग दि हो तो उस्र के शरीरम वाहरसे रोग परगट रहेगा. जिसके चन्द्रमा 
करः वा `वृ्विक नवांशक में पापयुक्त होतो , उसको गुप्र रोग ` दवै 
जिस्‌ के दुसरे वारहवां शनि मङ्गर हो ओर चन्द्रमा ठ्य में सूर्यं सपम्‌ ` 
मेहेत { (शची )\ श्वेतकुष्ठी होवे जिस को चन्द्रमा दशम मङ्गल 
सपम हो ओरे्यनि वेशिस्थान अथौत्‌ सुय दूसरे भाव मेँ होती 
अङ्घदीन होगा \७ ॥ = 


, अनिशाऽष्यायः २३.  , ` (१८१) ;. 
वसंततिख्क। . ~: 
अन्तः हाशिन्य॑श्चभयोमृगगे पत्तगे 
रवासक्चषय्िरकविद्रधिगुत्सभाजः। 
सोषी परस्परग्रहांङगयोरवीन्दरो 
क्षत्रथवा युगपदकभयाः कङ्ा का ॥ < ॥ | 
टीका-जिस के जन्म मं चन्द्रमा सनि भङ्टके बीचहाी ओर भूयं 
-भकरकाहोतो उसके श्वास वा फीहफीहा वा विद्रधि वां गुल्म ये रोग 
हो. ओर सूं चन्द्रमा के नवांशकं भ ओर चन्द्रमा सूर्ये नर्वाशिक 
 मंहतो वह्‌ परुषं ( शोषी) शोषणरोग वाडा होवे अथवा सूयं चन्द्रमा 
दोनों सिहशकमेवाकर्कश मं होतो शोषीवा काश्यं भाडा शरीर 
 वाडाहोवे॥\ < ॥ 
वृसंततिरकं । 
चन्दरेधिमध्यञ्चषकंकिमगाजभागे 
कुष्ठो समन्द्रुषिरे तदवेक्षिते वा । 
यातेन्चिकोणमरिकरकिषृषेमगे च 
कुष्ठ च पापसहिते रवरोकितेवौ ॥ ९ ॥ | 
टोका-चन्द्रमा धनराशि के सध्य अथोत्‌ पंचव नवाशमंहो भोर 
ङ्ल वा शनि उसके साथ हो भथवा-मङ्गक शनिकी शटि होवे तों 
- बह पुरूष कुष्टी हवै अथवा चन्द्रमा हर किसी राशिमे मीन वा कर्कं 
वा मकर वा मेष नर्वांशक मँ जोर उस.पर शनि वा मङ्गलकी ष्टि हो 
तो कृष्टी हवे.पररन्तु यह्‌ भी विचारं चाहिपे की रेते यमो म चन्दमा 
पर शु ग्रहां कीद्शिहो तोकृष्टीतोन होवे परन्तु कण्डू विकार ददि 


क _ कक = न 


स्वजल वार्ण आद हाव जर्‌ जिसके वृश्विक वा कृके वा उष्‌ वामकं 


वनेन [९ कि 


थे राशित्रिकोणमंहांओरख्यमेंभी इन्दीमेसे कों राशि ह-अ 


अ 


प्थ्चम नवममे से एक जगे ओरल मे हो ओर वह राशि पापयक्त शा 


क कक 


 इष्हो तो वह्‌ कृष्टी हे ॥र॥ 


(4 


1 


(१८२) ` बहनातके- ` 


वैतारीयं । । 
निधनारिधनव्यवस्थिता रविचन्दरारयमा यथा तथा । 
वख्वद्रहदोषकारणेम॑तुजानांजनयन्त्यनेजताम्‌ ॥ १० ॥ ` ` 
टीका-निस के सूयं चन्द्रमा मङ्ग शनि यथा सम्पव अष्टम भोर | 
चे ओर्‌ दूसरे भौर बारह होये तो वह नेवहीन रवै इन भावों ओर 
रोमं यथाकम नियम नरी है चाहे इन मं से कोई यह उक्त भावो मंसे 
किसीमे हो किन्तु चार भें म यही चार हों ओरं दतना शी विचारं 
चाहिये कि इन भह म जो वलवान्‌ है उप्त का जो. धातु उस के कोप 
से नेवरीन होगा कहना ॥ १० ॥ 
वैताीय। 
नवमायतृतीयधीयुता न च सोम्येरश्ुभा निरीक्षिताः। 
नियमच्छवणोपवातद्‌ रद्वैकृत्यकरा् सप्तमे ॥ ११ ॥ , 
टीका-जिस के पापग्रह नवम तृतीय ग्यार्वे हों ओर उन को शुभ- 
प्रहनदेखं तोउनर्मेसेजो बट्वानू है उसके धातुके विकार से.कान 
फूट जावे वदरा हवै जो पाप प्रह सूर्यं मङ्गल शनि सप्तमभ हं उनको 


शुर यहनदेसेतो दतोंकारोग होवे उसमे भी वलवान्‌ का धातु बर 
देखना चाहिये ॥ ११ ॥ 


॥ 


वेतारीय। , 9. 
उदयत्युडपेसुरस्यगे सपिश्ाचोऽद्युभयोघ्चिकोणयोः। 
सोपष्वमण्डले रवावुदयस्थे नयनापवनितः ॥ १२ ॥ 

टीका-चन्द्रमा लप मेँ हो ओर राहूयस्त राहु के. साथःवा ग्रहण समय, 

का हो ओर विकोण ९।५ म पापय्रह श० मं० हो तो उस प्रं पिशाच. 

खगा रहे 1 भौर ९।५यें यही पाप हो भौर ख का ` सूर्यं राहूयस्त हो 
तो बह अन्धा होवे ॥ ३२ ॥ १ 


अविषशशध्यायः २३ | ( १८३ ). 


राद्‌रुविकीडितम्‌ । 
 संस्पृष्ठः पवनेन मन्दगयुते चुने विख्ये शुरो 
` सोन्मादोवनिने स्थितेस्तभवने जीवे विटग्राधिते । 
तद्र्सूयेसुतोदयेऽवनिसुते धम्मात्पनयचुनगे 
जातो वा सस्षदखरहिमतनये क्षीणे व्यये शीतगो ॥ १३। 
टीका-जिस के जन्म मे स्म शनि भौर छश्च मँ बृहस्पति होती उस्‌ 
को वायुरोग होवे! भर जिसको मङ्गछ सप्तममं वहस्पति ठ्य मंदहो 
तो उन्मादी दिवाना अथात्‌ बादछा होवे भर शनिक्य्मे दय ङ्गक 
नवम वे१ पश्चमवासप्तममंहोतांभी उन्मादी बवछा हवै । अथवा 
क्षीणचन्द्रमा ओर शनि बारहवा होतो भी बावखा होवे । यहां प्रहणका 
चन्द्रमा क्षीणतुल्य जानना ॥ १३ ॥ | 
वैतत्ििङक । 
रा्य॑शपीष्णकरशीतकशमरेन्ये 
नीचाधिपांराकगतेररिभागगेव । 
एभ्योटवसध्यवहुभिः करमशः प्रसूता 
जञेयाःस्युरभ्यु पगमक्रथमभेदासाः ॥ १४॥ 
टीका-चन्द्रमा जिसं नवांशक में वेढा है उक्षका पति भौर सु° च 
बर ° ये अपने नीचराशि स्वामी के नर्वाशक में वाशञ्चनवांशकमें हो तो 
वह्‌ दास अथात्‌ गाम होवे । इसमे ओरभी विचार है किं इन धरो 
भं नीचापि्पांश मं शचुनवांशंक म एक थह हो.तो वह अपने आजीविका 
के वासते दासक करेगा । जिसकेदो ही वह्‌ विक जने से दास बनेभा। 


जिसके तीन चार एसे हां तो वहं गभेदास अथव उसके मातावा पिता 
 कीदसहीहंगेः॥१४॥ 


` ~: दरिणी। 
विकृतदशनः पपिरे पृषानरयोदेये 
खरतिरन्चुभक्षे्े ख्ये दये वृषभेपि षा 


(१८४) ` बृहनातके- ॥ 


लवमसुतगे परैर रवावह्वेक्षणो | 
दिनकरसते नेकन्याधिः जे विकरः पुमान्‌ ॥ १५॥ 
टीका-दप वा धन ठर हो ओर उ को पपरह देते तो विकतदशन 
दात उस के विप हो जिस पापम्रह राशि १ ।८। ५।१० । ११ वा२।९ 
ठर पँ हो उरपर पाप परह की दि हतो खख्वार अथोत्‌ गंजा होगा ।, 
सयं नवम वा पचम हो ओर उस पर पाप्हकी दृष्टि दो तो ( अदेक्षण ), 
ठस के नेत्र स्थिर न रहै चलायमान सर्वदा रंहे जो शनि नवम वा पचम 
म पापश्छ होतो उस के शशर मे अनेक रोग रंह जो मङ्गट पञ्चम वा नवम, 
मे पाप होतो अङ्ग हन होवे ॥ १५॥ 
पुप्पिताग्रा । 
व्ययसुतधनधर्मगेरसोम्येभेवनसमाननिवन्धनं विकरप्यम्‌ । 
थुनगनिगडपारभृ्टकागेषेखवदसोम्यनिरीक्ितेःच तद्वत्‌ ॥१९॥ 
टीका-जिस के वारह्वे ओर प्म ओर दूररे ओर नवम पाप हो ' 
तो उसको वलवान्‌ ब्रह की दशा अष्टकवगादि मेँ बन्धन्‌ मिेगा । वह बन्धन 
भी राशिसमान जानना । जसे चौप्या राशि हो तो रस्तीसे वन्धेगा । 
मनुप्यरशि होतो कैद, कुम्भ -भी ठेसाही । भर कफ मकर मीन मँ 
वन्धन विना कैद अथात्‌ पिरे वा कण्डे म वथिक राशि में भूमि वा 
छोटा घर विरु वा घर बनाय के यन्धेमा । ओर जिस के जन्म धरन 
बा निग द्रेष्काण मे हो ओर जिसका वहं द्रेष्काण हे वह राशि बटवान्‌ , 
ओर पापच्छ होवे तो भी बन्धन पावेगा । भुजग द्रेष्काण ककेट का प्रथम्‌ 
वृभिक कां टसरा मौन का तीसरा निग द्ेप्काण मकर का भथम जानना 
पाशशरत्‌ शः प सहचरी है जेसे भुजगपाशप्निगटपाशपृत्‌॥ १६॥। 
. इरिणी। , ४ 
परुपूवचनोपस्माशततः क्षयी च निशापतौ , 
सरवित्तनये वकरारोक गते.पखिपगे! .. ' 


स्ीजातकाऽध्यायः २४. ( ३८५५ ) 


रवियमदुे सैम्याद्ेनैभःस्यरमाधरिते 
भैतकमतुजः पूरवोदिषेवेराधममध्यमाः ॥ १७ ॥ 
` इति वृहनातकेऽनिष्टाऽप्याय्चयोविशः ॥ २३ ॥ 
. टीका-निसके जन्म मं चन्द्रमा शनि के साथ हो भोर मङ्गल चन्द्र 
माको देखे ओर जन्म समय मै परिवेष सौड्छभी हेतो कठोर बोडी 
योरे गला हवै । भर अपस्मार ममी रोग ओर क्षयरोग भी होवे) इस- 
भी तीन भेद ह किः चन्द्रमा शनिर्साऽत हो तो कठोर वचन होवे. 
रमा शिसित मङ्गरूटष्टि हो तो ममी हयै । ओर चन्द्रमा शनिसहित 
 स्नोमदृष्टि हो भर चन्द्रा प्र परिवेष सौडट की हो तो क्षय रोमी हवे । 
` ओर सूर्यं मङ्गल शनि दशम स्थान पं हां उन पर शुभ्रह की ष्टिन ह 
तो वह्‌ मनुष्य (पतक ) पराई सेवा कृरनेवाा हवे । दसम भी विचार 
चाहिये कि सू मं श० मध्ये शुभ ब्रह इष्िरहित एक धह होवे तो 
चाकरी मे भी उत्तम क्म करैगा, दो रह हं तो म्यम भौर तीनों होतो 
, अधम कम करेगा ॥ १७ ॥ 
इति महीषररूता्ा बृहनातकभाषादीकायां _ 


अथोपिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


[म 





सीजावकाश््यायः २९. 
| वसंततिख्क। 
यद्यत्फटं नरभवे क्षममङ्घनानां 
तत्तद्देत्पतिषु वा सकं विधेयम्‌ । 
तासां तु भवचैरणं निषने वपुस्तु 
ठ्येन्दुगे सुभगतास्तमये पतिस्तु ॥ १ ॥ 


{१८६ ) ` वृहनातके- 


टीका-जन्म म जो जो फल पुरपों के के है वह घिया के असमव 
ह इस दयि स्ीजातक जया कते हं कि जो वृतताताघ्रदिगित्यादि रक्षण ई 
वेतो शवियों के जुदे कहना 1 जो राजयोगादि हँ वह उनके भर्ता के दीगर 
कहना 1 जो नाभस्योगादि ह वे दोनों को फठ देते हँ । अथवा समस्तफल - 
पुरुषों का कना ! ओर अष्टम स्थान से येकि भतां को मृत्यु का विचार 
अगि कदा जायगा ओर सियो के ठग चन्द्रराशि का फठ ओर सपम- 
स्थान का विचार सौपाग्य ओर पति के पादिक पृथक्‌ हेति ह बे भगे 
कटे जायेगे ॥ १ ॥ 
वसंततिरूक । 
युग्मेषु ख्यररिनोः प्रकृतिस्थिता घी 
सच्छीरभुषणयुता श्ुभटएटयोच । 
ओजस्थयोश्च मवुनाकृतिरीर्युक्ता 
पापा च पापयुतवीक्षितयोशंणो ना ॥ २॥ 
टीका-जि सी के टस ओर चन्द्रमा समराशि के हों वह सियो 
मृदु स्वभाव वारी होगी । भोर छ चन्द्रमा शुभग्रहों से इट ह तो अच्छे 
चरित ओर भूपणों से भी युक्त रहेगी ! जिस के ख्य चन्द्रमा ` विषमराशि 
मृहो तो पुरुप कासा आकार ओर स्वभाव होगा उनप्र पापग्रहा की दणि 
रो अथवा पापगरह युक्त हों तो पापी स्वभाव ओर सरवगुणरहित होगी कोद 
शुदे वाला को अशुर देने वाठा जहां दोनों हं कां मध्यम, 
फलदहागा॥२।॥ । # 
् इन्द्रव्ा । ` 
कन्थवदुएानरनतीहदास्यं साष्वीसमायाङ्कचरितियुक्ता । 
धृम्यात्मजक्षंकमरोरकेषु वकराकिजीवन्ट जभागेवानाम्‌ ॥ ३॥ , 
। टीका-जिसके ल्म वा चन्द्रमा म॒ङ्गठ की राशि 31 थमो भोर 
वह्‌ मडलके विशांशकमेंरो तो विना विवाह्‌ पुरुपसृन्गम करे शनि के - 


५ 


स्ीनातकाश््यायः २४. ` (१८७) 
तिंशाशक मेहो तो.विनाद्ी विवादी दासी होमे वृहस्पतिरतिर्थाशक मेहो 
तों पतिवता होवे बुध केविशांशमेहोतो मायावारी.हो शुक्र केतिरशश्‌ 
महोतोदृष्टकामकरे॥३॥ . ५. 

हृन्द्रव्रा । 
दुष्टा पुनरः सगुणा करज्ञा ख्याता गण्श्वाश्स्पानतक्ष । | 
स्यात्कापटी छरीवसमा सती च॑ बोपे युणास्या प्रविकीणेकामा॥8॥ 
„ टीका-जिस ल्वा चन्द्रमा शुक्र क्षेत्र २।७ काहो ओर भोम. 
शशक मेंहोतोवह सी दुष्टस्वप्ावकीहो शनितिर्शंशमेंहोता. 


क ऋ, 9 


एक भती के जीषित दी दूसरा भक्ता करे बृहस्पति के विंशंश में होतो 


$ = भ 


गीत वादित्र नाच चित्र कारीगर्यके काम. जनि शुक्र विर्शंशमे होती 


नि 


गृणश्लद्‌ ख स्वात्‌ इवमज च्छ वा चन्द्रमा दुष्‌ क्षर का ह 
ओर मङ्गल कािर्शास हो तो कपटी होवे शनिकेत्रिर्शाशकमेंहो 
तो. हिजडे के रेसी सूरत होवे. बृहस्पति क विशश मेहो तों पतिवता 
हवि बुध नरशगिम द्य तावृमवत्ता ह शुक चरयश्िम व्यभिचारिणी ह्व्‌॥ 

.  शाद्रखविकीडितम्‌ । । + 
` .. स्वच्छन्दा पतिधातिनी बहृशणा शिसिपिन्यसाष्वीन्दुभे- 
 च्राचाय कुरुटाकंमे वृषवधुः पुञेष्टितागम्यगा । 

„ नेवेनेकशुणास्परत्यतिय्णा विज्ञानयुक्ता सती 
` दासी नीचर्ताकिमे पतिता इष्राप्रना स्वारः ॥ «॥ 
टाका-कक का चन्द्रमावा कक ठञ्च मङ्ग कं (जयश पहता 
स्वच्छन्दा अपन मनक ` व्यवहूर्‌ केरे [कक्चाक व मान नतिं चरर 
म पात्‌ क मारन काटा बृहस्पत, क शिश म. बहूगुणवता वुध्रारनरशस् 
म्‌ बल्पकम्‌ जानर्चवादटा शुक विशश अवर. कम. करनवादट हव 
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आर सह का चन्द्रमा करा सहच मङ्गठके वरश्च म दातापृर्षकं 


समान आचरण कर्‌ सान जिशश्म कुलदा च्पकिर्दारिणा वृहस्पति के 


॥ 


(१८८) बहनातके~. ध. 


तरिशोश मँ रानाकी स्री हवि बुध निशश में पुरुषो के स्वभाव वाडी ,' 
श्र निशांश म अगम्य पुरुप को गमन करने वाठी हेवं ओर्‌ स्त्रवः 
चन्द्रमा बरहसति के क्षे ९1१२ मेहो ओर मङ्गल कादष्काण ही ' 
तो वहत गुणवती शनि व्रिशांश मे ( अल्परति ) थोडा संगम मं, मदनठ. 
छोढ्नेवाटी ब्रहस्पति मे बहुगुणा बुध तिर्गांश म विज्ञानयुक्त शुक्र“, 
विशांश मे पतिवता न हेव वा दासी हवे ओर शनि के १०1११ | 
काच्य वा चन्द्रमा मंगलके विंशांशमहोतो दासी रवे शनि 
विशं में मीचपुरुप को गमन करे वाटी ब्रहस्पति के त्रिशांश मं 
अप भता म आसक्त रहनेवाटी वुधके मे दुटस्वपाव शुक्रके मे ' 
( वाक्च ) अपुत्रा रोवे ॥ ५॥ नषि 
अनुष्टप्‌ । | ४ 
रारिर्गर समायुक्तः फटं विशांङकेरिदम्‌ । व 
बलाषकविकलट्पेन तयोरुक्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ &॥ 
टीका-जेसे खर चन्द्रमके विशांश फल करे गये है पसे ही चन्रमा, , 
निके विशांश मं उसका प्री फठ कहना ओर व्प्रमेजोब्रहदे' 
ओर निके तिर्शाशमे दै उस्र का त्री फल कहना ल्म चन्दरमामें से 
जो वलवान्‌ हो उसके िंशांशक का फठ ठीक होगा रीन बरी का 
फल नरीं होगा ॥ ६ ॥ । । । 

। प्ररपिणी । + ॥ 
खवसंस्थावप्ितसितौ परस्परांशे शोकि वा यदि षटरारिसम्भर्वोर। 
सीमिर्स्ीमदनविषानठप्रदीतैसंशान्तिनय॒तिनराङृतिस्थिताभिः ॥ 

टीका-जिस्‌ के जन्म मे शुक शनि के अशक का आर शनि शकं 
के अंशक का हो ओर दोनों की परस्पर दृष्टि, भी रहो तो वह "त्री अति 
कामातुर होवे बरे चम व कुठ वसतु का लिङ्ग बनाकर दूरी तीके 
दाये कामदेवी विपाको शमित केरवि ओर वृष.वा तला टघ'हो 
ओर तत्काल कुम्प नवाश हे तो भी उसी योगका फल दोगा ॥ ७ ॥ 


स्ीनातकाश्ध्यायः २४. ` (१८९ ) , 


शादैखविकीडितम्‌ । , 
रान्य कापुरुषो बछेस्तभवने सोम्यग्रहावीक्षिते 
 छीयोस्ते बुधमन्दयोशधरभहे नि्य॑प्रवासान्वितः। 
उत्सष्ठा श्िणा कुजन विधवां वाल्येस्तरश्चिल्थिते 
कन्येवाङ्ुभवीक्षितेकेतनये चने जराङ्गच्छति । 
टी का-जिक्ष के छ का चन्द्रमा से सप्तमनावमम कोभ प्रह नही 
अरर शुं की हृष्टि सृप्तमभाव प्रन हो तो उसका भतत कापुरूष्‌ 
 अथौत्‌ निन्य होवे अथवा ध बा चन्द्रमा से सषमबुधवा शनि हो 
 तोउस का भत्त नपसक हो जिसके ठ्वा चन्द्रमा से सत्तममें चर 
राशि होतो उस का भती नित्य परदेश रहेगा एप ही स्थिर राशिदहो तो 
नित्य घर रहै दिस्वभाव होतो कुछ पर्‌ रहं कुछ भवासी रह जि के ठक 
वा चन्द्रसे सूं सप्तम होतो उसको पति त्याग करे जिसका मंग हो ओर 
उसे पाप्थह भी देखे तो ` बाल्यावस्था मे विधवा होवे निका शनि हो 
ओर पाप होरे कन्यादही बद हवे विवाह न करापे शुष होने म बडी 
उमर मे विवाह हयै दतने सव फट छ वा चन्द्रमा जो बलवान्‌ हय उक्त 
` सेकहना ॥८॥ , 
| रादूख्विकीडितम्‌ । | 
आेयेर्विधवास्तराश्िसदहितेमभरे पनभरभेवे- 
त्करेदीनषरेस्तमे स्वपतिना सोम्येक्षिते प्रीज््िता । 
अन्योन्यांशगयोः सितावनिनयोरन्यप्रसक्ताङ्तना 
यूने वा यदि सीतरदिमसदितो भरचेस्तदावुज्ञया ॥९॥ 
टीका-सपमस्थान के भह के फट प्रत्येकं के जुदे कहे हँ पापग्रह 
जव. सुम मेँ बहूत होतो केव विधवा फर है जब पाप ओर शुभग्रह 
भी सत्य मं सिन्त होतो एनभू अथात्‌ विवाहित पति कां छोडकर भोर 
` की भाव्या वनं जिसतकासूयवां मग वा शनि.सत्म मे शुतब्रहसे इष्ट , 
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(१९० ) वृहनातके- ८ 


हो तोउस का पति छोड़ देवै निप के जन्म मे शुक मगर के अंशक का 

मोर मगठ शक्र के अंशक का होतो वह सरी भतत की आलां से पराध 

परुपको गमन करे ॥ ९ ॥ । 
मालिनी ) 


सोरारकषं खगे सेन्द्रे माजा सादधेवन्धकी पापदरे । 
कौनेस्तषि सौरिणा न्याधियोनिथर्श्रोणो वभा सद्रहारे॥१०॥ 

टीका-शनि की राणि १०।११ वा मगर की राशि १।८ का शुक 
चद्रमा ठप म हौ ओर उन प्र पापग्रहा की टट होतो वह स्री भार उस 
की माता भी दोनों ( व्यभिचारिणी ) परपुरुपगमन केरनेवाटी हों नित्तके 
सुपम स्थान मे तत्काल स्पष्ट से मगर का नवांश हो ओर सप्तम भाव प्र 
पापदषटि होतो उस के भग में रोग रहै एसे दी शुयह का अशक सपमे 
हो तों सुन्दर भगवाटी दैवे ॥ १० ॥ 

त मालिनी । । 

दो मूखैः सुथेनमरके बा घोखोरः स्यात्ोधनश्वावनेये । 
रोकरे कान्तोतोष सोभाग्ययुक्तो विद्वान्भत्तौनेपुणज्ञःच बोधे ॥ ११॥ 

टीका-जिसफे जन्म मे सप्तमस्थान भ शनि का अंशक वा राशि शे 
तो उसका भतत वरू ओर मूसै होगा । जिसके मङ्गट का अंश पा राशि 
। समम उसका भत्ां- याको आति इच्छा करने कला अर्‌ 
कधी भो होगा ) रसे शक के राशि,अंश होने मे भक्ता सुरूप गुणवान्‌ 
होवे । बुध की राशि अंश में भक्ती षण्ठत ओर सव काम जानने वाठ 
है ॥ ११॥ 

। पुष्पिताग्रा । । 

मदनवरगतो मृदुः चान्द ्रिदशयरौ शणवास्‌ जितेन्द्रियश्च । 
अतिषृदुरतिकमेङकच सोपय भवति गृेस्तमयस्थितेशके व॥१२॥ 

टीका-जिस के सतमाव मे चन्द्रमा कौ राशि वा अंशक हो तो 


` स्ीजातकाऽ्यायः २४.. (१९५३) 
“उसका भत्ता कामातुर ओर कोमल हागा । एसदही बृहस्पति के राशि 
.वा अंशक होने. म गुणवान्‌ ओर जितेन्द्रिय तेनस्वीः होगा । सूयं 
के राशि वा अशक होने में अतिमृदु कोमल भोर अतिव्यवहार कमं करने 
दाख होगा । जहा रशि आर की ओर्अंश ओरकेहं वहांजो वटी 
` हो .उसःका फट कहना ॥-१२॥ ॑ 
# ^ वसन्ततिलकं । 
इष्यानिता सुखपर शशेश्ुकख्ये. . 
ज्ेनद्रोः करस निपुणा सुखिता गुणाल्या । 
 शुकन्ञयोस्तं शुचिरा उभगा कखज्ञा 
-भिष्वप्यनेकवसुसोख्ययणा ञ्ुभेषु \॥ १३ ॥ | 
' :“ .टीका-जिस के जन्म म चन्द्रमा शुक्र दनां हीं तो वहं घी दैष्यावती 
परार रीस मानने वाटी होगी । सुख मे पी भासक्त रहेगी) बुध चन्द्रमा 
` येदोनोंख्यमेही तो अनेककठा जानने वारी षुखी भी होगी ` गणवती 
-भीहोगी शुक्र बुधख्य होतो सुरूप आर सफण्ययुक्त पतिप्यारी _ 
भी होगी । जिस फे.चन्द्रमा बुध शुक्र तीनों ख्पमहां तोः अनेक प्रकार , 
के. धम सुख -ओरमुणों से युक्त होगी रसादौ बुष गुरुशुक्र का... 
, ओ जानना.॥ १३॥ `. 
| | वृप्षंततिरकं । 
कूरेष्मे विधवता निधनेश्वसेशे 
य्य स्थितो वयसि तस्यं समे परदिष्ठ । 
-स॒त्स्वाथेगेषु मरणं स्वयमेव तस्या 
याङिमहरिषु चात्पसुतलमिन्दो ॥ १४ ॥ 
टीका-जो पिरे अष्टमस्थान से भतुंम्रम कहा. दे वह रसादे फि 
` निक्त का पपरयह्‌ अष्टमस्थान महो दह जिसके नवांशकं हैः उस्‌ की 
, दशा वा अन्तदशा- मे विधव होगी. अथवा ( एकं्टोनादिशति) भच 


(१९५४ ) वृहनातके- 


सादृख्विक्रीडितम्‌ । # 
रोरथाभिदतस्य सूयेकुनयोमृखः खवन्धुस्थयो 
कूपे मन्दराशाङ्भूमितनयेषेन्धवस्तक्मस्थितेः । _ ' 
कन्याया स्वननाद्धिमोप्णकरयों पापग्ररए्यो 
स्याता यद्युभयेदयेकशरि [ तोयेतदामजत ॥ २॥ 
टीका-जिस ॐ जन्म मे सू्यं॑मंगल दशम ओर चतुर्थ स्थानम हां 
अर्थात्‌ एक दशम्‌ एक चतुथैम हो तो पत्थर के चोट ठगने सेस की 
मृत्यु हवे ओर शनि चन्द्रमा मगर अटग अलग दशम्‌ ओर चतुर्थ म ओ 
रपम महां जैसे शनि चौथा चन्द्रमा स॒प्रम मंगल दशमहोतोक्येमं 
गिर के मेरे ओर सुरथ चन्द्रमा कन्या राशि के हं भर पापयह उनसे 
तो अफे मनुष्य के हाय से मृत्यु पायै जो दिस्वपावराणि ल्प म हे ओर 
सूयं चन्ध्मा ल्घर्मे होंतो नलम दूवकेमरे॥२॥.. 
साद्रखविकरीडितम्‌। ` ‰ , 
मन्दे ककेटगे जरोद्रछृतो प्रत्युमेगाके मृगेः 
राखाचिग्रभवः ररिन्यज्चुभयोमेष्ये ङुजरकषं स्थिते। 
„ कन्यायां रुधिरोत्थस्योकजनितस्तद्वतस्थिते शीतगो, , 
सोरक्षं यदि तद्वदेव हिमभे रज्ज्वथिपतिःकृतः॥ ३॥ `~ ' 
टौका-निस्र के जन्म म शनि कफ का ओर चन्द्रमा मकरकाहोतो 
जलोदर पाण्डुरोग से मत्यु हवै ओर चन्द्रमा मङ्गल के षर्‌का १।८ 
से ओर पाप के बीचका होतो शच्च वा अध्रि से मूत्यु होवे 
जिस का चन्द्रमा कन्या का पापाव्रहँ के वीव हो तो रुधिर विकारसे. 
मयु होवे अथवा ोकेरोग से जिसका चन्द्रमा शनि की राशि १० । ११ 


का पापोंके बीच रोतो (रस्सी) फांसी आदिसे वाआगमे गिरने 
से भत्युरवे॥३॥ ५९ 


नैयाणिकाऽ्यायः २५ , ` (१९१) , 


शादटग्किटितम्‌। 
 वन्पाद्धनिवमस्थयागन्ुमयःः समम्यग्महदट्ठ्या 
द्रष्काणेष ससपेपाश्चनिगडच्छिद्रच्थितेवेन्धतः। . 
 कंन्यायामश्चुभान्वितेस्तमयगे चन्द्रे सिते मेषगे . 
मूर्यं ख्य्गते च विद्धि मरणं ्रीदेतकमन्दिरे ॥ ४ ॥ 
टीका-जिस के नवम पञ्चम पापयह्‌ ह ओर उन्हे शभयह न रेख तों 
` बन्धन से मत्य होवे भर जन्म ठ््से अष्टमे तत्काट जो पश वा 
निगड देष्कण हो तोी बन्धनसे मरेगाये द्रेष्काण ककंट का भरथम्‌ 
„ चष कादूसरा कन्या का तीसरा कहते ह जिं के कन्या का चन्द्रमा 
` सप्तम पापयुक्त आ। सूयं खम आओरथशुक्रमेषकाहोतोश्ी के निमित्त 
ध घरक भीतरमरे॥४॥ 
८. लादृटषिकीडितम्‌। 
रुखोद्धिश्रतयः सखेवनिसुते सूय॑पि व्‌ खेयमे 
सपक्षोणहिमांश्भिश युगपत्पपिश्चिकोगादयमेः। 
बन्धुस्थेच रवो विपच्यवनिने क्षीगेन्दसंषीक्षिते 
कृष्ठिनाभिंहंतःप्रयाति मरणं सुयोत्पजेनेक्षिते ॥ ५ ॥ 
टीका-जिरके चतुथे स्थानम सूयं वारमंगट ओर दशममें शनि. 
. - तो शू से मरे पवप्रह्‌ भोर क्षीणचन्द्रमा नवम्‌ पञ्चम ओर ल्मे होतो. 
: भरीशूलसेः मरे ओर सूर चतुर्थ मंगर दशम हो उसे क्षीण चन्द्रमा देत , 
 -तोभीश्लसे मरेनो सूयं चोथां मङ्गल दशम हो भओर'शनिकी दृष्टि उस 
` -परहोतोकष्ठके चोटसे मरे॥५॥ 
# ` `. ` -. -वसंन्ततिर्का . 
` गन्धास्पदङ्गदिषुकेटेगडाहताद् 
`परक्षीणचन्दररुधिराफिदिनेशथुकैः । 
तेरेव कमेनवमोदयपुस्थे 
धूमापिवन्धनशरीरनिङहनान्तः ॥ ६ ॥ 


(१९६) बुहनात्के- 


टीका-निस के श्ीणचन्द्रमा अष्टम ओर मङ्गल दशम ओं शनि ठव - 
का ओर सूयं चौथा सो तो खढी से मरे ओर क्षीणचनद्रमा दशम मङ्गल 
नवम शमि ठय कासूरयं पश्वमहोतोधुवांमे वन्ददहौनेसे वाकष्टसे . 
शरीरकूदेजान से मरे ॥ ६ ॥ 5 
वृसंततिरक । | 
न्वस्तकर्मसदितैः कुनसूर्यमन्द =. , ` 
नियीणमायुधकिचिक्षितिपास्कोपात्‌) ` 
सेरिनदुभूमितनयेः स्वसुखास्पदस्थे- । 
शयः कृतः कृमिकृत श॒रीरवातः ॥ ७ ॥ ‹,। 
टीका-जिस्त के मङ्गल चतुर्थं सूयं सप्म' शनि "दशम हो तो शच्च 
सद्गादिसेवा अग्नि सेवा रानाके कोपसेमृत्यु होवे जो शनि दूषय , 
चन्द्रमा चौथा पङ्गठ दशम हो तो शरीर मे कड पठने से मरे ५७ ॥ 
शादख्विक्रीडितम्‌ \ 0 
स्वस्थेकेवनिने रसातर्गते यानप्रपातादधो . 
यन्चोत्पीडनजः कुजेस्तमयथमे सेरेन्दुनाभ्युद्रमे । ` 
पिष्पष्ये सुपिरार्किशीतकिरणेचैकानसोरकषगे- 
योते वा गरितिन्दुसू्यरुषिरेव्यो पास्तर्ष्वाहयान्‌ ॥ ८ ॥ 
टीका-जिस्तके स्थं दशम मङ्गल चोथा होतो .सवारीसे गिरे ` 
मेगा जिसके मंग सप्तम ओर शनि चन्द्रमा भू्यै'लपरमे हों तो यन्तर 
मँ पसि जाने से मरे यन्त कोलू चक्र अजेन आदि जानना को क्षणे- 
नूना ०इति इस योग मं शनि के जगह क्षीणचन्दमा.क्ते ई नो तुखा का. ` 
मह्धल मेष का शानि ओर मकरे वा .कुम्प का चन्द्रमाह्येतो कषाम - 
तयु होवे जो क्षीण चन्द्रमा व्शम्‌ सूयं सरम ओर मङ्गर चौथा हो तो 
भो विषिर्ेमृ्युहेवे॥<प ` ४ च: 


` नेयाणिकाऽ््यायः २. ` ` ८१९७) ` 


वेतारीथ्‌ |. ..., 
वीयान्वितवक्रवीक्षिते क्षीणेन्दो निधनस्थितेकजे । 
गृद्योद्धवयोगषीडया मूत्युः स्यात्‌ कृमिराख्चदाईनः ॥ ९ ॥ 
 टीका-जो क्षीण चन्द्रमा को बर्वान्‌ मङ्गल देखे ओर. शनि अष्टम्‌ 
हो तो गृद्यस्थान के रोग ववापीर फिरङ्ग भगन्द्रादिसे मृत्यु होये 
अथवा कडि ष्डनेसे वाशघसेवा दाह अश्रिषात आदिसे 
अत्यु होवे ॥९॥ 
| वृसंततिरक । 
` अस्ते रवो सरुधिरे निधनेकेषुपै 
क्षीणे रक्षातटमतेहिमगोखगान्तः । 
`. ठथ्चात्मजाष्मतपस्विनभोममन्द 
` चन्द्रस्तु शेरशिखराकनिङ्कब्वपतेः ॥ १० ॥ 
टीका-जिस् का सूयं सत्तम मङ्गटसहित ओर अष्टम शनि चोथा 
` क्षीण चन्द्रमाहोतो उसकी मृत्यु पक्षीसे हवि भोर ख का सूये प्म 
' मङ्ट अष्टम शनिं नवेम चन्द्रमाहोतो पवेतके शिखर से गिरे मरे. 
अथवा वज से अथवा दीषार्के गिरने मँ दबके. मरे ॥ ३९ ॥ 
| वेताङीय । | १ 
द्विशः कथितस्तु कारणं द्रेष्काणो निधनस्य सूरिभिः। 
तस्याधिपतिभेयोपि वा नियोणं स्वश॒णेः प्रयच्छति ॥ ११॥ 
` टीका-जिसके जन्ममेंदतनेयोगोंमसेकोदैभीनदहो भोर अष्टम 
स्थानम कोदेब्रहनहो ओर अष्टमयेकिसीकीदशिभीनहोतो उस्‌ 
-कीमत्यु कहते दं कि.मत्युका दहेतु जिस देष्काणमें जन्मभयाहै उससे 
` बहसवां देष्काण मत्यु का कारण है किं उसका स्वामी अपने उक्तदोष्‌ 
` अगन्यन्वायुधन ० इत्यादि मे म॒त्यु देमा अथवा उस बाह्सर्वा द्रेष्काण की 
 राशि.के स्वमी उक्त दोष्ःसे मरेगा वह २२ां द्रेष्काण. ख से.अघ्म 


(१९८ ) बृहनातके- 


रारि मे होता है इस हेतु अषटमेश ही अपने उक्तदोप पे मृत्यु देताहै इन , 
दोनों म वटी फल देगा ॥ ११ ॥ । 
- वृसेततिरुकं । 
ोरानवांाकपयुक्तसमानभूमो 
योगक्षणादिभिरतःपरिकलप्यमेतत्‌ । 
मोहस्तुमृत्युसमयेऽवदितांशतल्यः 
स्वेशेक्षिते द्वियणतच्ियणः शुभेश्च ॥ १२ ॥ . 
टीका-गव्युस्थान कहते हँ जन्म मे तत्का जो नवांश है उसका 
स्वामी जिर राशि म है उस के योग्य भूमि मे मृत्यु होगी जैसे मेषे ओह ` 
बकरी के स्थानम वृपमे गो बेट के स्थान मिथुन मं ओर मामे घस 
ककं ओर कन्या मँ कुवां मे० सिंह जंगठ मं० तुला दुकानये विक ` 
छिदरादि प° धन घोड़ा के स्थान मे ० मकर मीन मँ अनूप भूमिम इस 
मेँ भी नवांशराशीश का बठ देखना चाल्य ओर न्वाशराशीशः के साथ 
कोई वटी यह हो तो उसी के सदश भूमि मिरेगी जहां बहत भूमि की 
भारि है वहां जिस का वठ अधिक हो उस फी भूमि कहना य्पूमि पढ ¦ 
निकोणराशि की भूमि जाननी कोई (देवाग्वभिविहारकोशशयनक्षिति ) 
सूये का देवस्थान चन्द्रमा का जलस्थान मंग का अधिस्थान बुष का 
विहारस्थान गुर का भण्डार शुक्र का शयनस्थान शनि की भूमि ये स्थान 
कहते ह जितने नवांश जन्म उ म भोगने वाकी रे हँ उन के भोगने का 
नितना काल है उतना काठ मरण समय भ मोह अर्थात्‌ बेहोशी रहेगी . 
खम श की दटि ह वह काल दगुण ओर शुप प्रह देवे तो त्रिगुण 
गनो देले तो छगुणा कहना ॥ १२ ॥ | 
माछिनी । 
द्दननख्विमिश्रेभस्मसंञेदरोपै- 
नधनभवनसंस्येव्यांङ्वगे्विडन्तः 


नेर्याणिकाऽ्प्यायः २५. ` (१९९) ` 


इति शवपरिणामच्चिन्तनीयो यथोक्तः 

पृथुविरचितरशाघ्रा्रत्यनूकादि चित्य्‌ ॥ १३॥ 
योका-मरे मं उसशरीरकी क्यादशा होगी इक्ष वास्ते कहते ह कि 
` अ्टमस्थान मे त्कार दवप्काण जो है वही ठ््रसेर्रेवांहोता है ६ 
अभि द्रेष्काण हो तो उस भेतका भस्म होगा अधि द्रेष्काण पप्र देष्काण 
को कहते ह जो जख देष्काण अथात्‌ शुभयहं द्रेष्काण होतो ज मं बहा 
याजिनो मिध हयो अर्थाद्‌ शुषदरेण्काण पापयुक्तं वा पापद्ेष्काण शुके 
 युक्तहोतो कहींङ्खर भुमिमं सूसेगा जो सप्परेष्काण ककं ओर 
वृधिकका पहिखा ओर दसरा मीन का अन्त्य होवे तो उस शरीर कों 
कृते कवे स्यार चीर आदि खार्वेगे ओर उपरान्त को गती भरी नहीं ही 
यह सव वरहमिहिराचार्येके पुत्र पथुयशानामक ज्योतिर्विद्के बनाये हुये 


स कष श्य न क 


उ्यातित्रथस्‌ विचार करना # ३२॥ 


मालिनी । 


€, भ 


. गरुर्डुपतिशका सूयभोमो यमज्ञा 
वि्पपिवतिर्थोनारकीरया च्‌, कुयुः । 
दिनकरडशिवीय्याधिष्ठितत्यडनाथा 
त्रवरसमनिकृष्ास्तुद्ग-हाप्ादनूके ॥ १४॥ | 

, दकाय चन््मासस्त जा बद्व ह वृह बृहुर्पातं कं दष्काण ' 


काहो.तो वह देवखोक से आया अथात्‌ पहिलेदेवटोकमं था जो वृह 
चन्द्रमावाशुक्रकेद्रेष्काणकांहोतो पितृलोक से ओर सूयं वा मङ्गल 
के द्रेष्काण का होता विय योनि से आया जौंशनिवा बुधे द्रेष्काण 
काहोतो नरक सेआयारइसमं भी विचारे कि वह अरहउचकाहोदो ` 
` पूव पठित योनि्ोभे शी उत्तम होगा उचते उतरा होतो मध्यम ओर बीच 


` काहोतो अधम दहोगा॥ १९.॥ .. 


(२००) वृहजातके- 


माछिनीं 
गतिरपि रिपुरन्धव्यंरापोस्तस्थितोवा 
गुरुरथ रिपुकेन््रच्छिद्रगः स्वोखसस्थः 1 
उदयति भवनेन्त्ये सौम्यभागे च मोक्षो 
भवति यदि वठेन परोज्ितास्तच शषाः ॥ १५ ॥ 
इति श्रीवरादमिदिरविरविते बृहनातके नियाणा- 
ऽध्यायःपेचवशः ॥ २५ ॥ । 
टीका-जिस का छटा सातवां आठवां त्राव यह रहित हो तो तत्कार 
छे स्थान मेँ निका द्रप्काण हो उप्त की जो गति पर्कटी ईै वरी 
मरे मभीहोगीनो छ्ठेवा सातवें वा आद्य स्थान मं कोड यह होतो" 
उस की उक्तगति मिग जो सभी जग थहदहोतोउन मजो वलवान्‌ द 
उप॒ की गतिं मिनी ब्रहस्पति छठा वा केन्द्र वा अष्टम हो ओर कके का 
हो तो एक योग अथवा मीन का ब्रहस्पति स्य महो भार यह वटराहत 
होतो दूसरा योगै जितकेये योगहो तो उस्र का मरने उपरान्त मोक्ष 
होगा कटना जैसे जन्म मे पूर्व गति कटी गई हैवेसी ही मरे भी भवि 
की गति जाननी ॥ १५ ॥ 
दति मरीध्रविरचिताया ब्ृहनातकभाषायां निाणा- 
ष्यायःपंचविशः ॥ २५ ॥ ॥ । 


नएनातकाऽ्यायः २६. (श 
। इन्द्रवजा। । 
आधाननन्मापरिवोधकाङे सम्पृच्छतो जन्म वदद्रिख्यात्‌ । 
पूव्यापराद्वं भवनस्य विन्याद्धानाबुदग्दक्षिणगे परसूतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
¦ 'टीका-अव भश्च से जन्मपत्री वनने की रीति कते ह किं जिस का 
अआवानसमय्‌ ओर जन्मसमय मादरम न हो तो प्रश्न ठ्स जन्म समय 


नष्टजातकाऽध्यायः २६. ˆ ` ८२०१) 


 फहना प्रश्न ठ नो परवद १५ अंशं फ भीतेर हो वों उत्तरायण ओर उत्त- 
: रदे. १५ भगु से उपरान्त ही तो दोक्षेणायन मं जन्म हुवा कहना ॥१॥ 
ध उपनातिक।! . ¦ - 
टय्रधरिकोगेषु गुरुखिभगेर्विकलप्य वषोणि वयोनुणानात्‌ । 
गरीष्पोकेट्येकथितास्त॒ रोषैरन्यायनतावृतुर्केचारात्‌ ॥\ २ ॥ 
टीका-नो परश्च प्रथम देष्काण होतो जो च्य हैउसीराशिके 
-हस्पति मेँ जन्म हृभा जो दूरा द्रेष्काणहोतोउसख् से पांचा 
शशि है जन्मभे उसी राशिका ब्रहस्पति होगा .जो प्ट मेँ तीसस ` 
` देष्काण होतो जो उस ल से नवम राशि है उसके वृहस्पति भ जन्म॑ 
कहना इस प्रकार ब्रहस्पति के निश्वय हुये मे संबत्ममाण हो जाता है कि 
, जहर्पति परति राशि एक वषे चरता है भरशच कत्ताकी उमर देख कर १२ 
सेवारग्टसेवारदद्सेवाण्टसेवादैन्सेवा ऽग सेभीतरका 
~. संवत्‌ जिस म उस्‌ राशि पर बृहस्पति है षह साठ जानना दूसरायेहे 
कि द््रमे प्रथम द्ादर्शाश होतो द राशि के. बृहस्पति मं जन्म दूसरा 
. द्वादशांशं होतो द्वितीयस्य राशि के ब्रहस्पति में इसी पकार जितने द्वाद 
` शाश त्कार मे हों उतने भाव सम्बन्धि राशि के ब्रहस्पति मं जन्मः 
कहना यहां १२। १२ वष विकल्प कहा है जहां इस म भी भ्रन्तिहो, 
. तो पुरुषरक्षणसे वषे विभाग जानना वह यह द ॥ २॥ । 
`: पादौ सयुलफो प्रथमम्प्रदिष्टजल्षे द्वितीयेतु सजावुषक्र । 
` मेदोरसुष्काश्च ततस्त तीयत्नाभिङ्कटिञेति चतुथेमाहुः ॥ ३ ॥ 
` ~“ ` उदयङ्कथयन्ति पञ्चमं हदयं षष्ठमथस्तनानितः। 
` -अथ सप्तममंसननरणी कथयन्त्यष्टममोष्टकन्धरे ॥ ९ ॥ 

 नवमत्रयने च साथ्ुणी सखटन्दश्मं शिरस्तथा । . ` 
. अशुभेष्वजुभन्दराफटओरणयेषु शुभेषु शोभनम्‌ ॥ ५ ॥ 
 टीका-प्श्रमय मं पूछने वेका हाथ्‌ जिस अङ्ग प्र्‌ ल्गाह्य 

, ` उसके परमाम्‌ चष बारह वषे के भीर कहना जैरे परो मं २ वष नघार्यं 


(२०२) ` बृहनातके- 


२ वर्षं इत्यादि जिसके परमायु १२० वं से अधिक उमर हो उस का' 
नष्ट जन्मपनी कम भी नही दै श्र च्पमें सुष्यं हो तो ग्रीष्म कतुं. 
ओर शनि हो तो शिशिर कतु शुक्र हो तो वसन्त मङ्गल हो तो ्ीप्म ' 
चन्द्रमा हो तो वपौ वृहस्पति हो तो हेमन्त मँ जन्म ओर ईन यहां के 
द्रेष्काण लघ मे हो तभी यथोक्त ऋतु जानना नो ठर में बहुत यह हो तो' 
उन्म जो वलवान्‌ हो उसकी क्रतु कहना जो ख्यं कोई भी ब्रह 
नहोतोनित्काद्रेष्काण टह उसकी कतु कहना अयन आर्‌ 
क्तु भे ककं हो जैसा अयन तो उत्तरायण लग्र पूवाद होन से पाया भर 
लभर मं ब्रहस्पति होतो हेमंत ऋतु पाया तो उत्तरायण म हेमन्त कतु अस्‌ 
माव है एसा विक्षेप जहां पडे वहम अगे श्टोक मेँ निश्वय कहा हे कतु 
सोरमान से जानना ॥ ३ ॥ ४॥५॥ , ॥ 


इन्द्रवज्रा । 

चन्दरज्ञनीवाः परिवत्तनीयाः जुक्रारमन्देरयने विरमे । 

दरेप्काणभागे प्रथमेतु पूरवो मासोदपाताच्च तिथिविकल्प्यः ॥६॥ ` 

टीका-जहां कतु ओर अयन का व्यत्यास हो तो चन्द्माके तुमे 
शुक्र की) बुध कीमं मङ्गल की, वृहस्पति की शनि की कतु कनी । 
जंसे उत्तरायण आया ओर कतु वपौ आदं तो वसन्त कहना रसे दी 
शरद्‌ के स्थान भ धरीप्म्‌ हेमंत के स्थान शिशिर कहना दक्षिणायन 
होतो यरी कतु पूर्वोक्त कम से प्रिवर्पेन करना महीनिके चयि भश्र 
म तकार प्रथमदरेष्काण हों तो ज्ञातकतु का भथम मास दृ्तरा द्रेष्काण - 
होतो दूरा मास तीसराद्रे्काणरहो तो उसके दो भाग कशेः 
भथम भाग म एक दूसरेमे दूसरा महीना जानना निस द्रेष्काण के 
पक्ष ग वह्‌ भाग ह उस के पभरकारोक्त महीना कहे महीना भी सीरमान 
से टेना अव तिथिके ल्य अनुपात चैराशिक है कि १० अंश काएक 
अप्काण दुभा ६०० कटा १० अंश की हद इतनी कला मे ३० तिथि 
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होती है तो तत्काल द्रेष्काण कला स ३० पन्‌ क ६०० कठा के भागं 
दने से जन्म तिथि मिदेगी यहां भी स।रमान ₹ तिथि केः जगह सूयक 
श जननो चादिये चान्द्रमानतिथि गछ श्टाकं म ₹ ॥ ६ ॥ | 
इन्द्रवज्रा । | 
, -अ्रापि होरापय द्विनेन्द्राः सुय्याशतल्या तिथिभ्ुदिशान्त ॥ 
` ' सविद्रिसज्ञेषु विखोमजन्म भोग्धवख करमर विकसप्याः ॥७॥ 
. टीका-यहाती हारा शाक जाननेवाटे मुनिभे्ठ सूय के अश 
- तुल्यं शुङ्कादि तिथ कह ह । दिनि रात्रि जन्मके दिये तत्कारग्रच्छ 
लीः दिवा-बटी हो तो रात्रि काजन्म ५/९ १६ रात्रि बटीदहीतों 
: दिति का जन्म्‌ कहना । सूयं कै रपट हतन से दिनमान रा्िमान 
प्री दहो जाता ह । दिवा जन्म्‌ म्‌ दिनमान से रत्रि जन्म मं रात 
मानसे तत्काल दपर के जितने चषा पक्त हुये उनको गुण दिया 
` ंपरान्त अपने देश के ठप्र खण्ड चषा स भाग छवा तो ठन्िः जन्म 
` समय.की वेला मिरी ॥ ७ ॥ | 
लथखण्डा काशी के भोर भरीनगर क । | 
मेष | वृष |. क्के --- चन च्नलयन क्स कद क दल ° तुला व धन {मकर कुम (मीन 
| ५० २६५० © ००149 | २३६० १४ २०० 


२९० २४ © 
श्रीननर ।२२१,२८३।२२२२० ० ------------ २.३ ५ २४८।२५३॥ ३५९. ।२९१४।२६०,२१८।९०८ 


` इन्द्रवन्चा । 
केचिच्छसाङ्ध्युषितान्नवांराच्छश्चातस्ं कथयन्त मास्षम्‌ । 
छय्रतिकोणोत्तमवीययुक्त भम्प्रोच्यतें गारुभनादिभिवा ॥ < ॥ 
टीका-किसी का मंत कहते ह किं चन्द्रमा केनचित्‌ महीना कहना . 
चन्द्रमा नवांशकं म जो नक्ष है उस नक्षन्र.मं पणचन्द्रमा [जप्‌ महीनेमं ` 
हो वह जन्म्‌.मास कहना । जसे मेष कै < नवाश क ऊपर वषं के ७. 
नर्वाश्‌ भीतर चन्द्रमा ह तो किक महीने मे जन्म कहना । एत दा वृष्‌. 


रि 
काङ्याम्‌ 
श्रीनगर 



































(२०१) वहनातके- 


के ७ नर्वाश ऊपर मिथन के ६ नर्वांश भीतर मार्गशीर्ष मिथुन के ६. से 
कर्कं के ५ प्रीतर्‌ पौप ककं उपर सिंह के .४ नवांश भीतर माध सिंह 
के ¢ उप्र कन्यां के ७ भीतर फाल्गुनः कन्या के ७ उप्र तुला के & 
भीतर वेत्र, तखा के ६ ऊपर उुधिक के ५ भीतर वैशाख, धिक के५, 
उप्र धन के ४ भीतर ज्येष्ठ, धन के £ उपर मकर के ३ भीतर भषट्‌, 
मकर के ३ उप्र कुमा के २ भीतर श्रावण) ऊुम्त के २ उप्र मीन! 
के ५ भीतर भाद्षद्र) मीन के ५ नवांश ऊपर मेपके ६ नर्वाशं भीतर 
आधित महीने भ अन्म कहना । यह युक्त उस नक्ष मं पृणचन्द्रमा 
कै होने की है। जैसे छुत्तिका रोहिणी चन्द्रमा नवांश सेहो तो कार्तिकः 
मृगशिर आद्र मागेशीरष, पुनर्पु पुष्य पोप, आशण्ठेपा मधा माघः पृवोफा- 
ल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी इस्त फाल्गुन, चिना स्वाती चेच) विशाखा अनु- 
राधा वेशाख) ज्येष्टा शठ ज्ये, पूरवापाट उत्तरापाटम आषाढ, भ्रवण 
धनिष्ठा रावण, शतगिपा पूरं भाद्रपदा उत्तरभाद्रपदा भाद्रपद) रेवती अधिनी 
भरणी आाष्विनं जानना दस को शुष्ठान्त माप कते है कि रुत्तिका 
पृणमासी होने से कार्चिकः मृगशरीर मं होने से मागेशीर्थ, इत्यादि ओर 
प्र समयम्‌ त्रिकोण ९। ५ भावर्मेसेजो राशि बलवान्‌ हो उप्त शशि 
के चन्द्रमा म जन्म्‌ कहना अथवा प्रश्च पुने के समय जिस्‌ अङ्क भ॑ उस 
काहाथयख्गादै) उस अङ्गम काठाङ्गकी जो राशि शीर्ष.मुल बाहु 
इत्यादि से है उस राशि के चन्द्रमा मँ जन्म कहना । आदि शब्द से तत्का 
जीव दशेन से भी करी जायगी ,। जैसे मेड वकरी अकरमात्‌ देखी जवं 
तो मेप, गो वेल देखे जनि से व॒षराशि कहना इत्यादि सबोंके चि रक्षण 
पिले के गये ह ॥ ८ ॥ ^ क. > 
इन्द्रव्ा । ( 
यावान्‌ गतःसीतकसे. विख्याचन्दरदरदेत्तावति जन्भरशिः। 
1 चिन्त्यम्‌ ॥९॥ 


छ नष्टनातकाश्ध्यायः २६ (२०५५ ) 


हीक्रा-भश्च सरसे जितने स्थान मे चन्द्रमा हउ सं उतने 8 स्थान _ ` 


मेघो राशिं है उस के चन्द्रमा भं जन्म कहना रत ११ ठ्् से. पश्चम्‌ ` 
चन्द्रमा सिहकादैतोउससे भी पचम धून क चमा मे जन्म . कहना 
-जो पधं द्धम. २मीनराशि दहा ता भन ६, का चन्द्रमा जन्म भ 
-केनां । इस करण म नक्षत । २।३ भ्रकार ह सभी भकार्‌ एक होने 
में निश्वयं कंदेना जहौ उनका व्यत्यास १९त॥ हो तो लक्षण शक्न से ` 
.निष्वय कहना जैसे उस समय भं विहटी जादि जाव रस्‌ जावै वा उनका ` 
 -शब्द सुनने भ अतर अथवा तदाकार । चट कोर दृष्टि म अवि तो सहका . 
“ चन्द्रमा कहना । ठेते ही भेड बकरी से भेष घोडे ऊट स धन्‌ इत्या अथवा . ` 
, राभि स्वरूप जो पिरे कहा गया ₹ १६ उस्‌ पुरुष पर जिस राश का. 
मिरे वह राशि जानना ॥ ९ ॥ | 
`; . द्चेरानवां्रतिं विरभ ाद्वियावति च दक! । | 
;  . . तस्माद्रदेत्तावति वा विरम्‌ १&` प्रसूताविति दाखमाई ॥१०॥ ` 
` , ` टीका-जन्म्घ जानन्‌कं 1८! प्रर्मे जिस राशि का नवरिक 
` ` तत्काठ वमान हे । उस से उतनीही स्या किं! जो राशि ह वह जुनम ॥ 
ठप कहना जैसे सिह खं १०.।२२ अंश रश्च ठम रोतो चोथा.. 
` नवाश केैराशि हे इससे चोथा अथात्‌ तुटा जन्म खथ. हो अथवा ` 
„ ` दतरा भकार यह हे कि पश्चर्धय म तकार वर्तमान द्रेष्काण से सू . 
` क दरेष्काणे वतमान जितनी सस्या का गिनतीमं पेडतादहोरउसमसेभी, 
उन दी राणि र जन्म करना । जप १० 1 २० अंशं ठ्मे दूसरी 
द्रेष्काण धनमंहे\ भर्‌ सुय < । १८) 1 ५ सष्टहेतो सूयं धन-के' 
द्वितीय मेष द्रेष्काण मेष मे हुमा यह ख देष्काण से १३वारैवारंह्‌सेः 
ङपर रने मं १२ सेत किया शप 4 रहा चख द्रेष्काण से 


` निन कर १. हाने से वही रहा अथात्‌. धन का द्वितीय "द्रेष्काण मष यह्‌ 
। जनपदश्च टमा 1 १० ॥ + 


(२०६ ) बरहनातके- 


इन्द्रवच्ा । ४ 4 
जन्पादिङञे््रगषीय्यैगे वा छायाङ्ख्घेकेदतेवरिएम्‌ । | 
आसीनसुपोत्थिततिएताभं जायासुखाज्ञोदयम्प्रदिष्म्‌ ॥११॥ ` 
टीका-अौर प्रकार से जन्मटघ रते ई कि भश्च टय में जितने ' धह 

ह उन का तत्काल स्पष्ट टिषाप्यन्त पिण्ड करना ! अथवा उन्मसेनो 
वलवान्‌ अधिक हे उसी का छिप्रापिण्ड करना । ओर समरमि मे दाद- 
शाल शङ्क की छाया देखना कितने अङ्कुल ह उन अङ्खो से हिपरा्पिड | 
गन देना । ओर भकार यह हैकिजोभ्श्च पृचने मँ वेठ कर पुषे तो 
तत्काल टच से सपम स्थान मँ जो राशि दै । वहं जन्म ख्य कहना । नो , 
पदे २पुञे तो उस उ से दशम स्थान की राशि जो विस्तरसे वा भूमिस 
उठता हुभा पूछे तो जो व्तैमान ठग हे वी जन्म ठय होगा । देते भकार 
से निश्वय करके १ ठ कहना ॥ ११ ॥ 9 
सादृखुविक्रौडितम्‌। 
गोसिदो नितुमाएमो करियते कन्यामृगौ च क्रमा- ` 
त्संवग्यां दकाषटसप्तविषयेः शेषाः स्व्तेख्यायुणाः । 
जीवारास्फुजिदेन्दवाः प्रथमवच्छेपाग्रहा सौम्यव- 
द्राशीनांनियतो विधिगरैदयुतेः कायौ च तद्रगेणा ॥ १२॥ 
टीका-अव आर भकार से नष्ट जातक कहते रँ परिटे पश्र काटि- 
कलग्र का टिप्तिकापर्यन्त पिण्ड करना उपरान्त जो ठभ है ' उसके गुणक , 
सेगुणदेना वे गुणकये है कष सिंह लघ के कलापिण्ड को १० से गुना 
मिथुन विक < रमपतुरख ७ से कन्या मकर ५ स अर्‌ राग अपना 
२ संख्याभत्ति जसे ककं 9 से धन र्मे कुमो ११से मीन्‌ १२सेदस 
भकार गुना करके तव जो अह कोर ल्पमंहो तो पूर्य अपने गुणकार स 
गुने पिण्डका फर्‌ उस ब्रह के गुनकार से गुनना जव ख्ग्रर्म बहत श्रह 
सतास्भाकं गुनकारासे१) १ वार्‌ गन देना दखथय्मत बरहा कं गुणकारः ' 


नेष्जातकाऽध्यायः २९ ( २०७ ) 


यह हे सू चन्द्रमा बुध शनि ^ मङ्गल क < रहस्पतिके १० शुक्रके ` 
७ पृहिटे तात्कालिक ठ्घ ठता फरो अपने गृनकर से मुन क पछ 


्रगतधरह्‌ के गुणकार से गुनकर्‌ जी अङ्क €। टे स्थापन करना अव 
अगि काम अविगा॥१२॥ , 


५. क सं° गृ त ग्रह॒ गुणक 
` [५ [५८५१०७५ राशियोकि गुणक 





वृक्ष॑ततिरखुकं । 


` ` सप्ताहतन्िवनभानितशेषमृक्ष ` 
` . ` दत्वाथवा नवविशञोध्य न वाथवा स्यात्‌ । 
.. , ` एवङ्र्चंसदनात्मनसषङभभ्य 

. `. श्रषवेदेदुदयगशिषशेन तेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 
` दीका-नकषन के स्यि कहते ह कि पदिरे श्टोकोक्त भकार से युनकर ॥ 
लो पिण्ड स्थापन किया है उस को ७ सात सेन देना उपरान्त वर | 
` च्रसशि चरो तो सातरुणे अङक भं ५न जोड दते जो स्वभाव | 
होतो ९षटाय्‌ देना जौ रिथ राशिहोतो वेसा रखना अथात्‌ ९. 
` लोडनाः शी नहीं घटाना शरी नरी: दंत भकार काद आचा कहत ह. 
 अन्थकतौ का अतिमेत यह हे कि भशरल् तात्कालिकं जिस के पिण्ड 
फो स्वगुनकार से गुना दै उम तत्काठ. भथम्‌ ष्काण ह ता ^ जोड़ने 

दसरा हो तो जोडना न टाना तीसरा होतो ९. घटाय देना. यहा मत 
ठीक हैदेसे कमे करने से ज भक मिला ६, उप्‌ मेँ २७ का भागं देकर. 

` -जो वाकी रहै उस सस्या का अन्धिन्यादि गणन ते ' ना नकषन हो वह 
` ` जन्मनक्षत्र पश्च वलि का जानना इसी भकार से जव कर अपनी न्नी | 


(२१०) वृहनातके- 

टोकफा-ओर प्रकार नक्षत्रानयन कते ई भरश्वकतौ का लो स्कार 
नाम अर्थात्‌ नाम कर्मं रक्खा इभानामदै उस्कौ मात्राजितनी ह 
उन मेँ उप्त समय द्ादर्शागट शेकु की जितनी अंगु छाया ह उतने जोड 
देने जो शङ्क ह्‌। उपे २७ से तष्ट करके जो वाकी रहं वह जन्मनक्षत 
धनिष्ठादि गणना से जानना नाम मात्रा कौ यह रीति है कि, जितने उस 
नाम माता मे व्यञ्जनं हयँ उपने प्री माता भोर जितने स्वर हो वह भद- 
मात्रिक मानना ॥ १८ ॥ 


जया। 
द्वित्रिचतरदशतिधिसप्तन्नि्णनवाएट चैच्रायाः। 
पञ्चदशघ्रास्तरिदूखखान्वित्ताभं धनिएादिं \ १९॥ 
टीका-भर प्रकार से नक्षत्र जानने की रीति यह है कि परश्च पूछने 
ठेका मुख नित्त दिशा्मेहो उसके भुः टेने ३५सेगुन्‌ देने फिर 
उस जगह म जितने मनुष्व वेठे हो उन के मुख जिग २ दिशार्जो के तरफ 
हा उन सर्व क अङ्क जोढ देने युक्ता मे २७ काागदेनाजो वाकी 
रे उतनादी धनिषटा से गिनकृर जन्मनक्षत्र जानना दिशाओं के अङ्क पूवे 
के २आभरेयङे ३ दक्षिणके ४ नेकरैत्य के १० प्थिम के १५वाय्यके 
२.१उत्तर केरदैशान के<ये हँ जहां थोडे मनुष्य ह तहां मिलता ॥ १९॥ 
_ आया । 
इति नएफनातकमिदम्बहूप्रकारस्पया विनि्दिंएम्‌ । 
आह्यपतः सच्छिष्यैः परीत्य यत्नायथा भवति ॥ २०॥ 
इति व्ृहनातके नण्जातकाऽध्यायःपडिङतितमः ॥ २३ ॥ 
टीका-भाचायं कता है कि भने यहां नष्टजातक बहुत भाचीन 
आचाय के मत ठेकर बहुत भकार ' कहा हे इसमे बुद्धिमान शिष्य 
विचार के भर परीक्षा करके जसा भि वेसा थहण करे कितने दही 
भकोर से एक उत्तर मिठने परं निश्वय करना चाहिये नष्टजातक ओर 
कुण्डली स्वनाम दो इष्टि अवश्य चाये एकतो प्रश्च का इष 


` देन्काणफलाश्यायः२७. (२११). 
. ओर दूसरे अपन दष्टदेवकौ छपा विना इष्ट कपा पिरे तो सारा फएलढ- 
- ध्याय दृप्षरे ये स्थल तो नहीं मिखते ॥ २०॥ | | 
| इति महीधरविरचिता्ां चहनातकभापादीका्थां 


[५ क क 


षड़्शाततमाऽध्याय्‌ः ॥ २६ ॥ 








दरेष्काणफलाऽ्ध्यायः २७. 
वेतारीय । 
करस्थां सितवच्षेष्टितः कृष्णःराक्त इवाभिरक्षितुम्‌ । 
रोद्धः परशं सशुयतं धत्ते र्त षिखोचनः पुमान्‌ ॥ ३ ॥ 
` दीका-तेष्काण फल कहते हं रथम मेष का त्रिभाग का स्वप यहं 
. ह किकमर्‌ म श्वत रङ्ग ङा वञ्च बल्ब हुवा श्याम रङ्ग रखवालखं का 
समभ हो रहा भयानक ममि फरसा उठाय के कन्ये पर धरता नेर ` 
छाछ रङ्ग केः हों रहै दस प्रकारका पुरुष मेष द्रेप्काणका स्वप 
चपिया हइ ॥१॥ † 
इन्द्रष्ा । 
रक्ताम्बराभूषणमभक््यचिन्ता कुम्भकृतिवानिषुखी तषा । ` 
एकेन पादेन च मेषमध्ये देष्काणक्पं यवनोपरिष्रम्‌ ॥ २॥ 
टीका-पेष के दुसरे द्रेष्काण का रूप छाङरङ्ग के वघ पिरे भषण ` 
ओर भोजन की विताकर्ची ष्डेके समानपेदथोडे कासा मख प्यासी 
एक पैर से खडी रहती रएसाद्धी रूप मेष मध्य रिह ` देष्काण्‌ . 
चोपयादहे॥२॥ | ४. 
५ इन्द्रव्ा । | 
कूरः कटान्ञः कपिः क्रियाथां भयवरतोभ्यु्यतदण्डरस्तः। 
रक्तानि वाणि विभि चण्डी मेषे तृतीयः कथितच्िभागः॥३॥ ` 


(२१२) बृहन्नातके- 


दीका-विषम स्वभाव अनक भ्रकार्‌ के काम जाननेवाला भूरे केश 
काम कले को निरन्तर उद्यमी नियम भङ्ग करनेवाटा सन्मुख हथ 
मे खी उढाय रखता कोधी पुरुप यहं मेप द्रेष्काण तृतीय द्विपद 
रूपकाहे॥३॥ 
दोधक । | 
कुशितदटूनकचा वटदेदा द्ग्धवया तृपितारानचिन्ता । 
आभरणान्यभिवांछति नारी सूपमिदम्प्रथमे वृषभस्य ॥ ९ # 
टीका-मुण्डे हये ओर शिर के छोटे वाठ धेड के समान पेट अग्निदग्ध 
वच्च धारती नित्य प्यासी प्ोजन को निरन्तर चाहती भषणं की इच्छा 
करतीरेसी सरी वप॒ प्रथम द्रेष्काण कारूप सिक दे॥४॥ 
स्वागता । 
क्ेजधान्यगरदेनुकखाज्ञो खाज्नठेशराकटे शख । 
र्कन्धसुद्रहति गोपतितुल्यं शचत्परोजव्रदनो मख्वाप्ाः॥ ५. 
` टोका-चेती का काम अनन सम्हारने का काम जोर घरकाकामभो 
की रक्षा मौत बाय नाच छिखनादि चिच करम इतने कामो का जानने वारा 
भार्‌ पाण्त्‌ हर आर्‌ गाडी का काम जानने वाल वेट के समान गृहेन 
वाखा अति क्षुधा वाला वकरे कासा मुख मेरे वच्च धारण कत्त पुरुष यह 
चप्‌ क दूसरा दऋष्क्राण चप्रयाह॥ ५) 
दोधक । ‡ 
दविपसमकायः पाण्डुरः ररभसमांधरिःपिङ्खमूत्तिः। 
अविमृगरोभव्याङ्करुचित्तो वृषभवनस्य प्रान्तगतोयम्‌ ॥ £ # 
टीका-हाथी के समान बड़ा शरीर कुछ सुखौ ' सहित सितति ऊंट 


के समान बड़ पैर पीठा रङ्ग शरीर का वक्रे व मृगोंको ठो में व्याकुल 
चित्त सा वृप का तृतीय दरप्काण चोपया हे ॥ 


` द्रेष्काणफलास्व्यायः २७,. (२१३) 
वृसंततिरुक । # 


सूच्याश्रयं समसमि्वांछति कमं नारो 
` ह पान्विताभरणक्ायकृतादय च । 
रीनप्रनोच्टितिथुनकैमती धिभाग | 
माघं ततीयथवनस्य वदन्ति तज्ज्ञाः ॥७ ॥ 
टीका-सी शिखा काकाम कसीदा जदि जाननेवाटी हपवचर 
` शषणों मे अतिभदधा पारण कर्ती सन्तान राहत दाना धना उगय रखे कतु-: 
मती अति कामात रेसा मिथुन रथषदरेष्काण का रूप पाण्डत कतं ह पह 
` खीद्ेष्काणह॥ ७॥ 
, उपजाति । 
 : ` उदयानसंस्थःकवचीधयुष्पान्‌ शरोख्चधारोगरडानन । 
` `. क्रीडात्मनारुङ्रणाथेचिन्तां करोति षष्ये मिथुनस्य रंर॥८॥ 
टीका-बरूतर पिर के धनुषबाण लिय बन वरमचा मं खडा शा । 
रण को प्यारा. मानने वाला अच्च विया मृन्वमय श्च अवात जादुगरी 
` जानेवाला गरुड समान्‌ युख ओर खेर आं पुत्र तथा भूषण अ। धन इन 
की नित्य चिन्ता कसे वाला पष यह मिथुन मध्य दरष्काण प्ति, 
हे ॥ < ॥ 
| स्वामिता । 
` भूषितो वर्णवद्वहुरत्नो बद्धतूणकवचः सधनुष्कः । 
नृत्यवादितकखाघ च विद्रान्का्यह्ृन्सिथुनररयवसान ॥ ९ ॥ 
टीका-बहूत श्रषणों से भषित ओर समुद समान अनेक रला स युक्त 
कवच ओर बाण धारण कत्त धलुष लिय रहता ओं नाचने भँ वजे 
बजने मे मीत गनि मे अति सुघंड कविता, काम्यादि रचने वाटा पण्डित 
रेस प्रुष मिथुन तीसरा नर द्रेष्काण ई ॥९॥ ` 


(२१४) बृहव्वातके- 


स्वागता । 
पञचमूलफर्भहिपकायः कानने मख्यगः शरभा भिः । 
क्रोडतुल्यवदनो दइयकण्टः कर्किणः प्रथमरूपमुशन्ति॥१०॥ 
टीका-प्ते जड फल इन को धारण कतो हयाथीका सा वडा शरीर वन 
विहारी चन्दन वक्ष समीप भाप ऊंट्के से पैर शकर का सा मुख वोडेका 
सी गदैन रेसा पुरुप ककंट प्रथम दरेष्काणका स्वरूप है यहं द्रेष्काण 
चतुष्पद है ॥ १० ॥ 
इन्द्रव्रा 1 
पद्माविता मूर्धनि भोगयुक्ता खी ककेशारण्यगता विरोति । 
शाखांपराशास्य समाधिता च मध्ये स्थिता करकैटकस्य रादोः११॥ 
टीका-्ची शिरमें कमठ के पुष्प धारण कर्ती सयुक्त ओर बडी 
कर्कशा जवानीसे भरी वनम ठक की टेनी पकड कर खटी हो रही 
पसा हप ककट के दूसरे दरेपकाण काहे यह्‌ सप द्रेपकाणरै ची 
द्रेष्काणभी है ॥ ११॥ 
वैतारोय। 
भाय्याभरणाथंमणेवं नौस्थो गच्छति सप्पे वेष्टितः। 
हैमैश्च युतो विभूपणेिपिास्योन्त्यगतय्च करकैटे ॥ १२॥ - 
टीका-्ची के आक्नरण निमित्त समुद्रम नावके उपरवेढा सपमे 
अगरवृषटत्‌ हं रहा चरता आर सानं के श्रपण पुर्‌ हय विरि 
मुख रसा रूप कफैट वीरे दरेष्काण का है यह्‌ पुरुष द्रेष्काण सपे 
ङष्काण ह ॥ १२॥ 
रथोद्धता । 
आस्परेरपरि गृभजम्बुको चानस्थ मचिनांबराचितः। - 


राति मा्रपितरविप्रयोजितः सिदरूप मिदमाद्यसुच्यते ॥ १३॥ ' 
टोका-मोच वृक्ष अथात्‌ सेमल के वृक्ष ऊपर एक भीष ओर एकं 


दरेष्काणफलाऽ्ध्यायः २७. : . ` -.(.२१५.) 


हि =| 
॥ त अ क, 


हान के (वेया सराय रहा यह हष सिंह पथमं व्र्काणि का हय्‌ द्रष्कणिः | 
। न, [न र 


नर चापथाआरपक्षाभारे॥ १३५ 


८ वृक्षस्थं । | | 
`. दुयाङ्तिः पाण्डूरषल्यशचय विभात कृष्णाजिनकम्बर्नरः॥ 

... दुरासदः सिर इवात्तकाशंको तायनासो मृगरजमध्यमः ॥ १९॥ 
~ `  दीका-षोडकासा पृष्ठ शरैर ओर शिरमं गुखाषी रङ् के पुष्प धारणं 
कत्ता काटे हरिणका चम्मं ओढ रखा कम्बल भीं धरता ओर अनाङ 
. अथोत सहज मं साध्य नहीं होता धनुद्धारी भर नाक का अगन्नाम 
. ` ऊचारेसा परुष सिंहमध्यम देष्काण का रूपं ह यह्‌ पुरुष्‌ द्रेष्काण. 
` .सायुधरहे ॥ १४॥ | 


` श्याङ वेढा ओर एकं कुत्ता एक मनुष्य मेरे वच्च पिरक मा चापि से रहित . 


॥ उपजाति । 
ऋक्षाननो वानसवल्यचेष्टो बिभति दण्डाफरूमापिषंव |. 


कूर्ची मतष्यः कुरिरेष केरोमैगेरवरस्यान्त्यमतक्चभामः॥'१९ ॥ 
टीश्ा-रीछ के समान कषप मखं पानर के समान चेष्टा करता दी 
` फृलर्मासि ड्न को विरन्वर पश्वा गदी डी शिर कै कैश मुण्डे हये 
; सा परुष. सिंह वीरे कष्काण का षूप है यहं नर ओर चौपथा 
 द्वेष्काणहं॥ १५॥ 
।  उपञाति। 
` , पुष्प्रपूर्णेन वटेन कन्या मख्पदग्ाम्बरसषृताङ्गी। . ` 
,. वखाथसंयोगंमभोष्टमाना यरोः कुर वांछति कन्यंकायः॥ ३६ ॥ 
`. ~ टीका-कन्या फलों से भरा घडा ठे रही भेठे वच्च पहरती वश्च आर 
- धन क सघहं चाहती गुर कट को ममन करती एसा रूप्‌ कन्या के भरथम 
` द्वेष्काणकाहेयहष्ीत्रेष्काणहे॥१६॥ . ` | 


~~~ 


{२१६ ) वृह्नातके- 


वेतारीय। 
प्रषः प्रगरदीतरेखनिः श्यामो वञ्चद्विरा व्ययायकरत्‌ । 
विएरच विभातं कञकं रोमव्याप्तयुच्च मध्यम्‌ 1 १७ ॥ 
टीका-पृर्प हाथमे क्लम ठे रहा श्यामरङ्ग शिरिम्‌ पगडो वाश 
वान्ये ( भआयव्यव ) आमदनी खच को गिनती करनेवाला वडा भृनुष्‌ 
धारण कतौ सर्व्ञमे रोम व्याप्त हो रहे देसा कन्या मध्य द्रेष्काण 
रूप नर है ॥ १७ ॥ । 
॥ उपनाति। 
मरी सुधौताइ्कूख्यप्ता उच्छिता कम्भकट्च्छुहस्ता । 
देबाख्यं शी प्रयत प्रत्ता वदन्ति कन्यान्त्यगतच्ि भागः॥ १८॥ 
टीका-गेरे रङ्ग की स्री सुन्दर दुपट्टा ओदती अति छम्वा शरीरं 
घडा भौर कच्छी हाय मेँ ठे रही सावधानी से देवालय जनि को तम्यारं 
हो रदी दसा स्प कन्या के तीरे द्रेष्काण काटे चह भी द्वी करप्का- 
णह॥ १८ ॥ 
वसन्ततिखक। 
ीथ्यन्तरापणगतः पुरुपस्तुरखवा- 
वन्मानमानङ्करछः प्रतिमानदस्तः। 
भाण्डंविचिन्तयति तस्य च सूल्यमेत- 
द्रूपेवदन्ति यवनाः प्रथं तुखायाः ॥ १९॥ 
टीका-रस्ता बाजार मे दुकान खोल कर तराजू हाथर्भ टिे पुरुप 
चबा ता का परमाण जानता सुवणादि दव्य के पात्रादिकं का तो कर 
मोर बताता रसा हप तुखा भथम द्रेष्काण का यवनो का कट्‌। है यहं 
मर प्रप्काणह्‌ ॥ १९॥ 
जोटक्‌ । 
कंर्श पारमद्य तिनिपपतितं सममीप्ठति गरभयुखः पुरुषः । 
छधितस्तृपित कख्चसुतान्भनसेति धवु्धेरमध्यगतः॥ २० ॥ 


देष्कागफलोऽव्यायुः २७. ` , (२१७) 


टीका-गीष पक्षी कासा मुख पुरुषः शरीर घडा देकर गिरनेको तप्यारे . 
हो रहास ओर प्यास्षसे भोर मनसेश्चीपुत्रोंको यादकर रहादेसा. 
रूप तखा के मध्य दरेष्काणका है यह्‌ द्रेष्काण पक्षी व नर संज्ञक है ॥ २० ॥ 

. वृशस्थ । 
. विभीषयन्‌ तिष्ठति रतचेधितो षने स॒भान्कांचनतूणवषेभत्‌ । 
~ फरामिषं वानरूपभृ्नरस्ठखगक्षानो यवनेहदाद्ूतः॥ २१ ॥ 
टक-पस्ष्‌ माणां स॒ चादत हा रह अर वच म इरणाद मरमाका 
. इरता इभा इष्ण धनुष आर तृणा कक्च भस्ता फठ्‌ अर्‌ बाद वारण... 
कं बानर का 1 रूप उस पुरुष का यह ख्प तुला के अन्तयदरेष्काण का : 
-यव्नाद्‌ास्पवि कहां ह यह्‌ चत॒न्पद द्रष्काण ह ॥ २१॥ 
॑ उपनाति । 
`. वेद्चेर्विरीनाभरणेच्च सारी महथुद्रास्द्रुपेति  कूरम्‌ । | 
` स्थानच्युता सप्पैनिषदकाद्‌ा मनोरमा वृथिकराशिप्वेः ॥.२२॥ 
 टीका-श्री वच्च भूषणं से रहित सहा समूद वड दरयाव से तीस्पर ` 
आयी हृदं अपने स्थान से भश हारही परा मस्प्प्‌ दिए हुभार . 
“ वना सूरत एसा स्प व्क भरथप तव्रष्क्णि कहु यहा व्‌ सष 
- देष्काणहं ॥ २२॥ | 
| दाधक । 
स्थानघुखान्यभिवाघ्छति नारे मतृङदे युनगाहपदेहा । 
छपङुम्भस्मानङरीयः बधिकसध्यषह्पञुशन्वि + २३ ॥ 
टीका-ष्ी भतत फे स्थान सुख चाहती शरीरमें सप्पाकार्‌ विह्न कछ ` 
वावा ङ्म्के समान शरीर रेषा रूप व॒धिक के मध्यम्‌ द्रेष्काण काह 
` यह्‌ सुप्प द्रब्काण रह्‌ ॥ २३.॥. | 
पुष्पिताग्र! , -. ` 
पृथुरखुचिपिरकूम्पेतुल्यवक्रः उवम॒गवराहशुगाङ्मीषकासे । 
अवति च मखयाकरपरदेशं मृगपतिरन्त्यगतस्य वुश्चिकस्य्‌२४॥ 


(२१८) बृहननातके- 


टीका-बल्र ओर चिपट पतला सा ुख क्वा के मुख फे समान 
कुत्ता हरिण स्यार शकर इन के ठराने वाटा मल्यामिर नाम्‌ चन्दन की 
उत्पत्ति स्थान की रक्षा करनेवाला सा सिंह वधिक के अन्त्य द्रेष्काण 
कारूप ह यह्‌ सिह देप्काण चतुष्पद है ॥ २४ ॥ 
दरवा 
मतुष्यवक्रोऽस्वसमानकायो धतुरविगृद्यायतमाश्रमस्थः | 
कतुपयोज्यानि तपस्विन ररक पूरवो धुपश्चिभागः॥ २५॥ 
टीका-मनुप्य कास्ता मुख षेोटेकास शरीर वडा धनुष्‌ वाण ठेकर 
आभम मे वेढा यज्ञ के उपयोगी सुवादि पात्र ओर यन्न करमेवसि तप- 
स्यो की र्षा कर्त रसा परुष धन का भ्यम्‌ देण्काणका हप है यह 
्ेण्काण मनुष्य ओर चौपया है ॥ २५ ॥ 
उपजाति । 
मनोरमा चम्पकरेमवगो भद्राषने तिति मध्यरूपा । 
ससुबरतनानि विद्यन्ती मध्यनिभागो धनुषः प्रदिषटः। । २६॥ 
टीका-मन को रमण करने वाटी सवणे वा चम्पा पुप्प के समान्‌ कान्ति 
वाठ प्रासन मं बेदी हदं अत पुनद भी नरी समुद के रलः को धनाय 
रदी एसी सरी धन के मध्य द्रेष्काण का प॒ है यह्‌ घ्री द्रेष्काण है॥ ३६॥ 
ध उपनाति। 
रच नरो हाटकचम्पकाभो वरासने दण्डधरो निषण्णः! 
र रयकान्युद्ततेऽजिनन्ध तृतीयरूप॑नवमस्य राशः ॥ २७ ॥ 
दीका वाला पुय सुवणं बा चम्पा पुप्प के समान कान्तान्‌ 
९ आसन सिंहासन कुशी आदि मे चेढा हुवा उ हाथ मे कुषुम्बी 


श, „५ शः ~ (न ^ अकर्कव्यो 
वन्न पटर अदर परमचम्म भी धारता रेसारूपधन्‌ के तीरे दरेप्काण 
- का नरभज्ञक दै ॥ २७ ]॥. , , 


दरेष्काणफलाऽ्यायः २७.  -, (२१९) 


दोधकं । क 
 रोमचितो मकरोषमरदषः सूकरकायसमानशरीरः। 
योक्रकजाखकदन्धनधास रोद्रइखा मकरप्रथमस्य ॥ २८ ॥ 
टोका-स्वाङ्ग मे सेम व्याप्त ओर बाङ्के षे दान्त श्करकासा. 
शरीर ओर योक्त अर्थात्‌ जोता जि पर बर जोत नाते ह आर जाक | 
बन्ध फांसी बेदी आदि इन को धारण कत भयानकमुख एसा रूप्‌ मृकर 
के प्रथम्‌ द्ेष्काणका हं यह दरष्काण च पृथा ह ॥ २८ ॥ 
उपजातः । 
` कटास्वभिज्ञान्नदखायताक्ष दृथामपिचिव्ाणि च सभेमाणः ॥ 
` विभूषणारङ्तरेहकणों योषा प्रदिशा मकरस्य मध्य ॥२९॥ ` 
टीका-सम्पु्णं कला  जाननेवाटी चतुर, केमङ्दल के सुमान नेच श्याम्‌-' 
वर्णं की अनेक भकार वस्तु जात को ददती भूषणा सं सज रहा काना मँ 
लोहा माय रखा सी घी मकरके दूरे दरष्काणका सूप ह पह नञा 
 दष्काणदहै ॥ २९ ॥ ध 
| रभाद्धता । । 
किञ्चरोपमतलः सकम्बरुस्तणचापकवचस्सम न्वतः । । 
कुम्भयुद्वरति रतिवितं स्कन्धरभेमकररािपन्चिमः॥ ३० ॥ ` 
टीका-किन्नर देवयोनी द घोडे कासा युखं उन का रहता हे उन के 
` समान शरीर कम्बलधारी तूणीर धनुष बस्तर धारण केता रत्रसहित कुम 
कान्ये परे रहा फेस खूप मकर के तीसरे देष्काणकाहं पह सायुधः 
पर्प द्रेष्काण ह ॥ ३० ॥ 
` रथाद्धता। 
सेदमघ्यनरभोजन।गमव्याङ्कखोकरतमनाः सकम्बरः । 
सृक्ष्पकोरांवसनोऽजिनान्वितो गरध्रतुस्यवदनो वटादिभः ॥३१॥ 
टीका-तेक सराव ओर अन्न इन के भागम से चित्त व्याकुल आरं 


२२०) वृहनातके- 


कम्बल ओट रेशमी वख थोर मृगचे धारण कत्त गध के समन युख 
सा टप कुमोप्रथपदरेप्काण का है यह नर द्रेष्काण है ॥ ३१ ॥ 
वेतारीय 1 
दग्धे शकटे सरारपरे खोहान्याहरतेद्न। वने । 
महिनिन पटन्‌ संवृता भाण्डसाधगतस मध्यमः ॥ इर ॥ 
टीका-सी भाग से एकी गई शाल्मटीवक्षसहित गाड़ी से टोहा सुन 
रही वनम मे वद्र पहन के ( भाण्डे ) वत्ते शिरि म धारतीरएसास्प 
कमो मध्यदरप्काण का है यह्‌ साधिक दी द्रेष्काण हं ॥ ३२ ॥ 
इंट्रव्ा } 
स्यामः सरोमश्चवणः किरीटी तकूपचनिय्यौसं फरेषिभत्ि । 
भाण्डानि रोहव्यतिमिधितानि सश्चारयत्यन्त्यगतो घटस्य ।\३२॥ 
टीका-श्यामवणं ओर कानों म वार जमे हुये शिर मं किरीट धारता 
लोह्‌ युक्त पाच मे वक्ष फे त्वचा वकठी पत्ते गोद ओर तेर भर फल इन 
कोधरके एक स्थानसे दुरे य ठे जातारे्ा पुरुष्‌ रेप्काण कुमा के 
अन्त्य काल्पहे॥ ३३॥ 
इन्द्रव्रा । 
स्रगभाण्डञुक्तापणिराद्मिशरेव्योक्षित्तहस्तः सविभूषणन्च 
भाय्योविभूपाथेमपं निधाननावावत्यार्दिगतो स्चपस्य ॥ ३९ ॥ 
टीका-शवादि यज्ञ पात्र मोती मणि रत्र जात शङ्खः ये सव इकटे हाथ 
म॑ठेरहापरूपण पिरे हय ओरच्ची के भुपणों के निमित्त समुद्र मं नाव 
जहाज आद्‌ म चटा जादा रसा पुरुप सान क भथूम्‌ द्रेप्काणका 
स्पन्र्‌ ह्‌) ३५ ॥ 
_ वृंततिर्क ! 
सत्युच्छरितच्वनपत्ताकसुपेति पोत- 
इं प्रयाति जख्पेः परिवारयुक्ता 1 


` उपरसहाराऽ््यायः २८. ( २२१ ) 


वरणेन चम्पकयुखी प्रसदा्िभागो 
 . मीनस्य चेष कथितो मुनिभिरद्धतीयः॥ २५॥ . 
टीका-बडे चे पताकावटि जहाज वा किश्ती मं बेठकेर समुद्र के 
वीर वीर कटब सखी जना को साथ ठेकर घी चररहा चम्पा पुष्प क 
सुमान मख कान्ति रेखा रूप मीनके दूसरद्रेष्काणकाहेह न्नी । 
द्वष्काण हे ॥ ३५ ॥ 
| इन्द्रवज्रा । 
` इवभान्तिके सपेनिवेष्टिताद्धो वेविदानः पुरुषस्त्वटन्याम्‌ । 
चोरानर्व्याङककितान्तरात्मा विक्रोशते योपगतो स्चषस्य ॥ ३६ ॥ ` 
क इति श्रीबरहनातके दरेष्काणफखाऽध्यायः 
सुपर्विश्चतितमः॥ २७ ॥ 


टीक[-खाई के समीप सुप्प वेष्टित हो रहा नङ्गा परुष वन मं चोर 
ओर अधिके भये मन मेँ व्याकुल हो कर रो रहार्सारूप मीनके 
तीसरे दरष्काण का है यह द्रेष्काण सप्पै देये द्रेष्काणो के रूप चोरकेरूप ` 
` ओर चोरित दरम्य के स्थान वतलाने आदम काम भाति ह ॥ २६ ॥ | 


दति महीधरावराचताया वह्प्नातक त्राषाट।करया त्ष्काणफृलाऽत्यायः । 
सप्रविशापतेतमः ॥ २७ .॥ 


न~~ 





उपसंहाशऽष्यायः २८. 
उपजा 


क ऋ 


= रादिप्रमेडो मरह्योनिभेदो वियोनिजन्साथ निषेककारः 
जन्माथ सथयोमरणंतथायुदशशाविपाकोएकेवगेसंज्ञः ॥ १ ॥ 


(२२५) बृहनातके- 


टीका-उृहनापक के २९ अध्याय में पे तीन अध्याय यात्रिकके 
यहां न्थ कत्त ने छोड व्यि उपहार अथात्‌ अनुक्रम से वृहनातक 
इतने दी २५ भध्याय मे पूरा हौ गया अव उपरहाराध्वाय में मन्थ की 
अनुकमणिका ओर आचाय का नामादि वणेन मन्थ समाति के न्याय से 
कहते है दस से यह धन्थ २६ अध्याय न समञ्चन चादिये ॥ 
दस व्रहप्नातक मे पहिला अध्याय राशि भेद १ अरहयोनिभेद २ वियो- 
गिजन्म ३ निपेकाध्याय ४ सूतिकाध्याय ५ अरिश्वारकों का ६ आयु- 
दोयाध्याय ७ दशाकिगिग < अषटकवगोष्याय ९ ॥ १ ॥ 
शालिनी । 
कमोजीवी राजयोगः खये गादा योगा द्विमहायाश्च योगाः ॥ 
प्र्रन्याथो रारिस्लीखानि हण्िभोवस्तस्मादाश्रयोथ प्रकीणेः ॥ २ ॥ 
रका-कमोजीवी १० राजयोगाध्याय ११ नाभसरयोगाध्पाय १२ 
चन्द्रयोगाध्याय १३ दिगरहतरिधहयोगाध्याय १९ प्रचज्यायोगाध्याय १५ 
राशिफलाध्याय १६ दिफाघ्याय १७ पावफलाध्याय १८ आभ्रयाध्याय 
१९ प्रकीणोध्याय २०॥ २] 
शालिनी । 
नेशयोगा नातकङ्ामिनीनां निय्यौणे स्यान्नष्टनन्म्‌ काणः ॥ 
, अध्यायानां वि्तिःपञचयुक्ता नन्मन्येतद्यात्रिकंचामिधास्ये ॥ २॥ 
रीका-अनिषटयोगाव्याय २१ सीजातकाध्याय २२ नियोणाध्याय 
२३ नटनातकाघ्याव २४ दरेप्काणस्रपाध्याय २५ बृहव्नातक की मयां 
दा आचाम्य न्‌ २८ अध्याय्‌ की करी है परन्तु जातकोपयोगी अर्थात्‌ जन्म 
काठ भयाजन के २५ दही घे दस कारण यह जातक अन्थ हनि से २५ 
ही भं अन्य समाप कर दिया वाकी जो ३ अध्याय हे वे यहां इस कारण 


उपसुहाराऽ्ध्यायः २८. ( २२३.) . 


ड दियि कि उन का श्रयोजन जातक कमं पर्‌ हा ह उत्त का य्य ठत | 
से यह भन्थ जातक न्ष कहखातः संहिता हो जती उन ३ अध्यविा 
का प्रयोजन आगे ॥ ३ ॥ 
 उपनाति । 
प्र्रास्तिथि् दिवसः क्षण चन्द्रो विर्ग्रत्थ ख्यभद्‌ । 
दद्धिभेहाणापथ चापवाद्‌। विभिश्रकास्य॑तञुयेपनच ॥  ॥ 
टीका-भाचाये कहता हे कि भश्च विचाराध्याय तिथवलाध्याय नक्ष 
जबाव्याय दिनपभरकरण अथोत्‌ वारफटाध्याय मुहूतनिदश चन्दरबलाध्याय 
ल्मनिश्वय होरा देप्काणादि लघे ठक्षणफटसहित भर समस्त भह्‌। क 
कण्डटियों के फ अपवादाध्याय मिध्रकाध्याय देहकम्पनाध्याय ॥ ४.॥ 
उपजाति । | 
अतः प्रं गृह्यकपूननं स्यत्स्वमरन्तत सानविधिः प्रदिष्ठः। 
यन्नो गृहाणामथ नियमञ्च क्रमच दिः शङ्नीपदेश्चः ॥ 4 ॥ 
टी का-गुद्धकप्‌जनविधि स्वमध्याय लना गृहुयज्ञ विधि पात्रा 
जय अरिष्टविचार शकुनाध्याय इतने याजक मह ॥ + ॥ | 
| उपजाति । 
विवाहकारः करणं अरहाणा प्रोक्त प्रथद्ट तद्विएल्‌ च शाखा ॥ 
स्कंधेश्िभिर्योतिषरतम्रहोयं पथा इता देवविद्‌ हिताय ॥ &॥ 
टीका-विबाहषरर मोर परहांका करण पचासद्धातिका अन्यम [ठ्स 
निप की शाखा शुभाशुभक्ञानाथं वहृतहो गई है इतत भकार तीन्‌ 
स्कन्ध अथोत्‌ गणितथरेथं होरा जातकर््थ सहिता समस्त विचार निणेयसे 
तीन स्कन्ध से समस्त ज्योतिष्‌ शाश्च का विचार प्रपोजन मने ज्योतिरविदो 


(२२४ ) बृहनातके- 


के हित के चयि अनेक बडे यंथ भाचीनों का विचार कर के चिकन 
ल्योतिप दस प्रका का बनाया ॥६॥ 
साडिनी । - 
पृथुविरचिततमन्येः शाघ्मेततसमस्तं 
तद्म घुमयेदं तत्प्रदेसाथेमेवम्‌ । 
कृतमिह हि समथे धीविपाणापरुत्वे 
मम्‌ यदिह यदुक्तं सजननैः क्षम्यतां तत्‌ ॥ ७ ॥ 
टीका-ओर भी आचाय षर्थना करता है कि यह होराशास्च अन्य 
यव्नादि भत्वा ने बडे विस्तार से कषा दै वही अच्छा है पए्रन्तु वदे 
थन्थों फे पठुने मँ कलियुग फी थोडी आयु व्यतीत शो जायमी पटने का 
फल कव मिलता है दरसल उस वड़े न्थ के शीच प्रवेश के भयोनन 
उसी का मत छेकर्‌ बुदधिरूपी शङ्ग के निर्र करनेको यद धवृहनातक नाम 


थ सृष् ्भने चनाया रै इस मे जो भने अयोग्य कहा रौ उस कं जनने 
पण्डिते क्षमा करं ॥ ७ ॥ 


वस्षतत्तिरकं 1 


अन्धस्य यत्प्रचरतोस्य विनाशमेति 
छेस्याद्हतशुखाधिममकरमेण । 
यद्वा मया कतमरपमिहदकृतं बा 
काय्यतद्् विडुपा परिहत्य रागम्‌ ॥ ८ ॥ 
. दीका-मोर भी आचाय पररथना सननं के अगि करता है कि ङ 
“प ककलन भजो कट दर पट जाव सयवा छिदनेवाल विगाद्‌ 


` , उपहाराऽ्यायः २८. ` ~~ (२१५) 
तो बहुतः छग के युस से सुन के भाप पण्डित, छाग ( मृत्सर ). 
` अन्य . शुभ द्वेष ओर यमण्ड छोड कर परा कर देना ओर भने जहां ` 
करीं अनुचित का हो अथवा अधूरा कहा हा ता उप्त का भ विचारकर 
के शुद्ध ओर परा कर दना ॥ < ॥ 


वृस॑तत्तिखकं । 


आदित्यदासतनयस्तदवात्तयोधः 
` कापित्थके सवित्रटग्पवरप्रसादः। 
आवन्तिको युनिपतान्यवखोक्य सम्य 
ऽचोरवराहमिदियेर्वि यं चकार ॥ ९ ॥ 


 . - टीका-भावन्तिक देश मं उन्नय] नाम कन ए कापित्थ नाम भाम्‌ 
` . का रहने वाला आदित्यदास बाह्मण का व्राहमिहिरनामा ज्योतिविंद 
. , ने अपने पिता से बोध ओर सयनारायण स वससाद पाय कर कषि- 
.:: अणीत ज्योतिष्‌ घन्था क अवरोकन ओर विचार भटी भातिसे कर के . 
¦ ` यह्‌ होराशाख ८वृहन्नातक नाम जातक सुन्दर आर छुगम्‌ धाइ म वहत. , 
` भ्रयोजन देनेवाला बनाया ॥ ९ ॥ | 
| आया । 


` `  दिनकरछनिगुरचरणप्रणिपातम्रसादमतिनेदम्‌ । 
शाखसुपसंग्रदीतंनमोस्त पूवं प्रणततभ्यः ॥ १० ॥ 
इति श्रीवराहमिदिरविरचिते बृदलातके उपसंहा- 
 हाराध्यायः अशाविहातित्तमः॥ २८ ॥ ` 

` समापतोयंऽ्यन्थः। , ,. . १ 
संननों को प्रणाम आचाय करता . है किं सूयादि यह . 


क 


फर्‌ 
, ओर वसिष्टादि मुनि जर गुर.आस्त्पुदास्ति जन ' के . नुमर्कार करन कं. 


(२२६) बृदननातकम्‌ । 
भरसाद्‌ से पा है बुद्धि जिस ने एसा मे वराहमिहिर ने यह शाख उपवरहण 
किया पूर्वाचार्यं शा्च कतौ जिन के मत के भाभय से भृ यह कायं का 
उनको नमस्कार हवे ॥ ३० ॥ 

इति महीधररुतायां वृहनातकनापादीकायां उपसंहाराऽ्न्यायः 
अष्टादिंशतितमः ॥ २८ ॥ 


समापोरयःग्रन्थः। 





पुस्तकं मिख्नेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीविडुटेश्वर" छापाखाना-बम्बर. 





[३ ~ 
र व्ज्ञापनम्‌ ॥ 
` ` वाखानांसुखबोधसंततिकरीसच्छिक्षकाणां श्रम- 
 घ्रीपयात्तधियो ममागसमियं भषिति विद्रननाः॥ 
कप्रज्नाः कवयः क्षमतविशर्दकुषैतुमादीषथ ` 
वाणीस्वल्पतरेपदाथेवहुरसनातके कल्पताम्‌ ॥ १॥ 
टीका-भाषाकार सन्ननोमे विज्ञपि करता है किरभने यह ज्योतिष 
शच का सदर ब्रहनातक नाम भथ (जो पठनेमें थोडा ओर पदार्थौ 
का भरा इवा) इसकी भाषारीका खडीबोटीमें “ बालक ? अथात्‌ 
बहननातक न जाननेवाटों के सहजरीमें बोधूपी संतति करने वाटी 
` तथा पाठकमहाशयों के भम दूर फे वाटी अर्थात्‌ गुरुजन इसे देखकर 
सुगमतासे छात्रक को समनज्ञाय सकते हं इसमे संस्छतसे भाषा करनेके 
मेरे अपरार्ोको र॑ण रचनाक कष्ट जानने वाडा ( प्रंथकततौ कवि विदान्‌ ) 
 छोग क्षमा करं ओर दस माहीधरी भाषाको प्रकट करं ॥ ३॥ 


कि द्रन्वेषणतत्पराः परते विध्वंसकादूषका 
मात्सर्येणपराथेनाशनपरादुङ्ुद्धयो मानिनः ॥ 
सत्काय्य शिथिखःङ्कमंसुखिनो निदंतुनद्‌वुषा 
मत्कृत्यंसुकृतं परोपकृतये कुर्वेतु निमस्सराः ॥२॥ 


टीका-भौर जो लोग पराये छिद्र दरढनेमे तत्पर पराये क्रि कर्मको ` 
< नाश करने वाटे, सरे के दूषण, देने वे) मत्सरी अर्थात्‌ प्राये . : 
- ` भख से विना आग जल शेन जानेवारेः पराये भोजन को भंग करने ' . 
म तत्पर रहने वा; भले छत्यमं शिथिट, अथात्‌ जिनसे भटे काम ` 
„ अपने दातसे इछ नहीं हो सकते . परत्युत बुरे कामोंसे सुख. मानने ` ` 
` ` वाले, ( घमंड सोर ) एसे बुद्धिवठे ई वे मेरे इस परोपकाराथं परिश्रम 

को देखकर निंदाकरं अथवा परस्तन होकर पशसा किया क्ते रहँ क्तु जो. ` 


(२२८) विज्ञापनम्‌ । 


विज्ञमहाय ( निरमत्परी ) पराये सुकृत्य से आनन्द मासने वाटे एवं दृष्ट 
त्से चिता करने वाठे द वे इस छत्यको पुरुत करं ॥ २ ॥ 


यदयुक्तमयुक्त मे युक्तं कुवेत॒ युक्तितः ॥ 
श्रमे ममन कुर्ैतु केत्वं न च मत्सरम्‌ ॥ ३॥ 


टीका-जोभेनि इस भाषा कस म अयोग्य टिखा हो उसे उक्तं सनन 
( युक्ति) यत्ने शुद्ध करं एवं मेरे इस (परोपकाराथं ) परिम मे (कैतव ) 
हगपन का ठटाखोरी च कर तथा मत्सर ( अन्यशुत द्वैप) अथात्‌ दृंसर 
करे प्रलई में दृष्ट भावन करं ॥ ३॥ 


शरीमतमरतापञ्ादानाबसत्यांकान्तिराछिनाम्‌ । 
आल्लेयर्पा कता मापा स्सघ्रवसभद्धके ॥ ४ ॥ 
टीका-सततकीरिानूः" महाराजा श्री प्रतापशाह" देवे आ्नासे 
उन्हे राजधानी टीहर निखा गदवायये१ ८ °दअारहसोछः शककाटमं 
यह्‌ भाषा रची. भाषाकार-पंठित महीधर शर्मा. 








पुस्तक पिरनेका टिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
` भश्ीदकेर" छामासाना-वभ्ब. 


